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अस्त में मैं उन सत्र लेखकों भौर प्रकाशकों के प्रति कृतशता 
परच्चाश कहता हूँ जिरदोंने ग्रपने निदस्थों को इस संप्रद में सम्मित्रि 
करते को अनुमति देकर हिरदी के प्रसार में सहयोश प्रदान डिया है 
ऋरतुदाः सरस्वती की सेद! के कारय वे सभी सरसवती-भक्तों के घस्पतवा 
के बात हैं । 


पै जाच घूनित्र्थिटी 
प्रद्शाशन विमाल ब्-जचुताबुस 
शिमप्ता 
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जिसे शास्त्रार्थ कहे हैं, कभी आयेगा ही नहीं । भुर्ग और बेर 
की लड़ाइयों की कपटा-मकपटी के समान उनडी नीरस काँव-काँव 
में सरस संज्ञाप फी तो चच। ही चलाना ख्यर्थे है, वरन्‌ कपट 
और एक-दूसरे को अपने पाश्डित्य के प्रकाश से याद में परास्त 
करने का संघधर्प ग्रादि रसामास की सामप्री यहाँ यहुवायत 
के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तऊ काँव-काँव करते रहेंगे तो 
कुछ न होगा | बड़ी-बड़ी कंपनी और कारखाने आदि यद्ठेन्से- 
बड़े काम इसी तरह पहले दो-चार दिल्ली दोस्तों को यातचीत 
से ही शुरू किये गएं। उपरांत बदते-बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि 
इजारों मनुष्यों की उनसे ज़ीविका चलने लगी और साल में 
लाखों की आमदनी होने लगी । पश्चीस वर्ष के ऊपरवालों की 
यातचीत अवश्य ही कुद-म-युछ सारगर्भित होगी,--अनुभव 
और दूरदर्शिता से खाली न होगी और पद्दीस से नीचे की वात- 
चीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया 
लाता पर इसमें एक प्रध्धार का ऐसा दिलवदलाव और तालयी 
रहती है जिसडी मिठास उससे दस गुना चढ़ीसदों है। 
यहाँ तक हमने यादरी घातचीत का हवाले लिया है जिसमें 
दूसरे फ़रीऋ* के होने की बहुत आवश्यकता है, त्रिना किसी 
दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरद संभव नहीं है और जो 
दे ही तरद पर दो सकती है--या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे 
या हमी जाकर दूसरे को कृताथ करें | पर यद्ट सब तो दुनिया- 
दारी है ज्ञिसमें कभी-कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, 
क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पथारें उनकी पूरी दिलजोई 
न हो सकी तो शिष्टाचार में त्रटि हुई। अगर हमीं उनके वहाँ 
गये तो पदले लो शिसा बुलाये जाना ही अनादर का मूल है 
ओर जाने पर अपने मन-साक्रिक बताय ने किया गया तो 
मानों एड दसरे प्रद्ार का नया घाव हुआ | इसलिए सब्र 
कि 
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जब राजफोट गये तथ मेरी उम्र कोई सात साल की होगी। 
राजकोट की देहाती पाठशाला में में भरती कराया गया। उन 
दिनों का मुझे भुक्ती-मात्ति स्मरण ह।मसास्टरों के नाम-धाम 
भी याद हैं। पोरबनंदर की तरह यहां की पढ़ाई के सम्बन्ध में 
कोई सास यात क्षानने लायफ़ नहीं। मेरी गिनती साधारण 
क्रेणी के विशाधियों में रही होगी। पाठशाला के ऊपर के रकूल 
में और पड़ां से हाईस्कूल तक पहुँचने में मेटा घारहयां यर्प 
भीत गया। तय तक मैंने कमी शिक्षक आदि से भूठ बोला हों, 
हिगा थांद नहीं पता । में किसी को दोस्त बनाने का स्मरण 
है। मैं बहुत संध्ची* लड़का था; मदरसे में श्रपने काग से फाम 
रखता) घंटी बजने-चजते पहुंच जाता और श्कूल बन्द होनेहीं 
था भाग आता | मांग आता! शब्द का प्रयोग ज्ञान यूम कर 
डिया हैं; क्योकि मुझे किसी के साथ याने करना नहीं रचता 
धा-मु्के यह डर भी दंगा रहुता था कि फोई मेरा मशाक 
ने उद्ाव | न 
हादसुल है पहले ही वर्ष यो परीक्षा के समय भी एक 
घटना हबलखनीय* है। शिक्षाययिभाग के इसक्टर, आइस्स 
साहब, मुझआदनव* लिए आये उन्‍हें नि पहले वरजे के विशा- 
दिया को पांच शब्द लिखयबाये। उनमें हक शब्द धा--वेंटला 
((हत्पॉ०)। रेसफे दिश्ते मैंते रोालत लिसे। मास्टर ने गुर 
आदत बट से ट्राकर (कह अताया; पर हैं कहा समकल खाली 
था ? मर दिमाग में यड़ याव नहीं आई कि मास्टर सांदय 
मुरू सामने & लदके की स्टेट वेखकर दिले दुहा्ल करने का 
ईजल+ हर ॥£ हैं मैन यह मान रशा था हि मास्टर दी दर रा खिए 
पाल € + कषट्रकइुका दूसरे की जनक ने कर मऊ । सत्र 
अचुझे कई 4 वा 74 सही नचिध्ये, अफसीा म्र्ही क्षव कक बच 
ज.. 238# ०  चूड़ हे आजजर मे अव्हाहड । पर और संस 
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नादक देखने की छुट्टी मिली। इसमें दरिश्चन्द्र की कथा थी। 
यद्द नाटक देसमे से मेरी छृप्ति नद्दी दोती थी। बार-बार उसे 
देसने को मन हुआ करता, पर थार-बार जाने कौन देवा ३ पर 
अपने मन में मेने हरिभ्रस्द्र का नाटक सैंकझे वार खेला होगा! 
हरिश्रन्द्र के सपने आया करते | यही धुन लगी कि दरिश्ररद्र 
की तरदद सत्यवादी सब क्‍यों न हों ? यद्दी धारणा* दोती कि 
हरिश्रन्द्र के लैसी विपत्तियां भोगना और सत्य का पालन 
करना हीं सभा सत्य है। मेने तो यही मान रखा था कि नाटक 
में जेसी विपत्तियां हरिश्वन्द्र पर पड़ी हैं, येसी ही घास्तव में 
उस पर पड़ी होंगी। दरिश्वन्द्र के दुःखों को देख कर और उम्दें 
याद करके में खूब रोया हूँ। आज़ मेरी बुद्धि कहती है कि 
संभव है, दरिश्चन्द्र कोई ऐतिशसिक* व्यक्ति न हो, पर मेरे 
हृदय में तो हरिश्वन्द्र और श्रवण अ्माजञ भी जीवित हैं। में 
मानता हूँ कि आज भी यदि में उन साठकों को पढ़ तो आँसू 
आये जिना न रहें । 


(२) हाई स्कूल में 

जब मेरा विधाद्र हुआ तव मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। 
हाई स्कूल में में मन्द-बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। 
शिक्षकों का प्रेम तो मैंने सदा प्राप्त किया था| हर साल माता- 
पिता की विद्यार्थी फी पढ़ाई तथा चाल-चलन के सम्बन्ध में 
प्रमाणपत्र भेजे जाते थे। इनमें किसी दिन मेरी पाई या 
चाल-चलन फी शिकायत नहीं की गई | दूसरे दरजे के बाद 
इनाम भो पाये और पांचवें तथा छठे दग्जे में तो क्रमश. ४) 
ओर १०) मासिक थी छात्रवृत्तियां*" भी मिली थीं। इस सफलता 
में मेरी योग्यता की अपेत्ता भाग्य का ज्यादा जोर था।ये 
छात्रवृन्तियां सब लड़कों के लिए नहीं, मौराष्ट्र प्रान्त* के 
विद्यार्थियों के ही लिए थी और उस्र समय चालीम पचास 


प्‌ 
ही 


श्र लेखलतिशा 





हा >> 


की आदठ मुझे पढ़ गई, जो अब तऊ है । घूमना भी व्यायाम 
ठो ६ ही; और इससे मेरा शरीर टीक-ठीक गठीला हो गया। 
व्यायाम की जगह घूमना वारी रखने की यजद से शरीर से 
कसरत न फरने की मूल के लिए तो मुमझ्के सदा नहीं मोगनी 
पड़ी, पर दूसरी एक भूल की सजा में आज़ तक मोग रहा हूँ । 
पता नहीं कट्दां से, यह रालव सयाल मुम्के मिल गया यथा कि 
पढ़ाई में सुनेख* की जरूरत नहीं ह। यह विलायत जाने तक 
बना रहा | बाद में तो मैं पछुताया और शरमाया । मैंने सममा 
कि अक्षरों का खराव दोना अधूरी शिक्षा की निशानी ह। 
अतः हरेझ नवयुवक और युवती मेरे इस उदादरण से सदक 
ले और समझे कि सुन्दर अत्षर शिक्षा का आवश्यक श्ंग हैं। , 
इस समय के मेरे विद्यार्थी-जत्ीवन की दो बातें लिखने-मंसी 
हैं। चौथे दरते से कुछ व्रिषयों की शिकज्ञा अंपेजों में दी जाती 
थी, पर मैं कुछ समम ही नहीं पाता था। रेखागशित् में मैं यों 
भी पीछे था, और फिर अंग्रेड्ी में पदाये जाने के कारण और 
भी समझ में न आता था । शित्तक समझाने तो अच्छा थे: पर 
मेरी समझ में न आता या। में बहुत वार निराश हो जाता । 
परिश्रम करते-करते जब रेखागणित की तेरहवीं शम्क पहुँचा, 
तब मुझे एकाएक लगा दि रेखागणित तो सब से आसान 
विषय है। जिस थात में केवल बुद्धि का सीधा और सरल 
प्रयोग ही करना है उसमें सुशिरुल क्‍या है? उसके बाद से 
रेसागणित मेरे लिए सहज और मज़ेदार विषय द्वो गया। 
संस्कृत मुझे रेखागणित से भी अधिक मुश्किल मालूम 
पड़ी । रेखागणित से तों रटने की कोई बात न थी, परन्तु 
मंस्कृत में मेरी दृष्टि से अधिक काम रटने का ही था। यह 
विषय भी चौथी कक्षा से शुरू हावा था। छठी कच्ता में जारुर 
तो मेरा दिल ग्रैठ गया सम्कृत-शिनज्षक बड़ सरत थे! बिद्या- 
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तरह विकृत साद्ित्य से मस्तिष्क भी विकारप्रस्त* द्वीकर रोगी 
है। जाता है। मस्तिष्फ का बलयान्‌ और शक्षिसंपन्न होना 
अच्छे ही साहित्य पर अयलंबित है । अतएय यह थात 
निश्चांस्त है कि मस्तिष्फ के ययेष्ट विकास का एकमात्र साधन 
प्रच्छा साहित्य है| यदि हमें जीयित रहना २ और सम्यता 
की दौड़ में अन्य जातियों की धराबरी करना है तो हूमें शम- 
पूषक, घड़े उत्साह से, सादित्य का उत्पादन और प्राचीन 
सादित्य की रक्षा करनी भाहिए। और यदि दम अपने 
मानसिक जीवन की हत्या करफे अपनी वर्तमान दयनोीय दशा 
में पहा रहना ही अच्छा समकते हो तो आज दी साद्दित्य- 
निमाण के आडभ्यर का विसमेन* फर डालना भादिए । 

आँखश परटाकर करा और देशों तथा जातियों पी ओर तो 
देखिए । आप देग्यगे कि साहित्य ने यहाँ वी सामाजिक और 
राजकीय रियवियों में फैसे-कैसे परियर्सन कर हाले हैं। साहित्य 
नें बढ़ाँ समाज की दशा कुद-की नुख कर दी है; शासन-प्रयंध 
में बढ़ें-बढ इयल-युथल कर डाले हैं; यहाँ तक कि अनुदार कौर 
धार्मिक भावों का भी जड़ से उयाज़ फेंका है।सादित्य में जो 
शान्दि द्धिपी बहती है, बड़ तोप, तलवार और बप दे गोल़ों मे 
भो नहीं पाई ज्ञाती। योदुप में हानिकारिणी धार्मिक रूढ़ियों का 
हत्पादन साहित्य ही ने किया है। जातीय स्यास॑ब्य के बीज 
वैसी ने बोह हैं व्यक्तिगत स्वात॑भ्य के भायों को भी उसी ने 
कपष्ला, पोसा और बढ़ाया है। ववित देशों का पुनरत्थान मी 
श्सी ने दिया हे । वोफ ढी बनुता* के किसने कमर किया है ? 
करस में दशा की सच्ा* का इल्वादनस और इन्रयत किसने किया 
हैं ? पाकातव इटआीर रा अस्त क्सिन हचा हटाया हैं ? 
सादित्य न, साय ने साहितय ने |, जिस साटित्स मे इसना 
के हूँ जरा परड्न्य मर का जा किक कन्‍न कछा हरौऔकनी 


ई 


जा 
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प्राप्त कर लेने और उसमें महत्वपूर्ण प्रन्थ-रचना करने पर भी 
विशेष सफलता प्राप्त नदी हो! सकती और अपने देश को विशेष 
लाभ नहीं पहुँच सकता | अपनी मां शो मिशसद्वाय, निरपाय 
और निर्धन दृशा में छोड़ कर जे मनुष्य दूसरे की माँ की सेवा- 
शुभ्रषा में रत है उस अधम की कृतप्नदा का क्यो ग्रायरिचत्त 
होना चाहिए, इसका निणेय पोई मठु, याश्षयल्क्य या आपर्तेध 
“ही कर सकता है + 
मेरा यह मतलव कदापि नहीं कि विदेशी भाषाएँ सीखनी 
ही भ चाहिएँ। नहीं, आवश्यकता, श्रनुयूलता, अवसर 
ओऔर अवकाश होमसे पर दू्में एक नहीं, अनेक भाषाएँ 
सीख कर ह्ञानाजन करना धाद्विए; दह्ेष किसी माषा से 
ने करना खादहिए; ज्ञान वद्दी भी मिलता हो उसे मदणख 
हो कर लेना चादिए। परन्तु अपनों ही भाषा और उसी के 
साहित्य को अधानवा देनी चाहिए; क्योंकि ह्पना, अपने देश 
का, अपनी जाति का उपकार और कल्याण अपनी द्वी भाषा 
के साहित्य की उम्मति से हो सकता है। ज्ञान, विज्ञान, घ्म 
और राजनीति की भाषा सदेव लोकभाषा द्वी द्ोनी चांदिए। 
ऋतएवं अपनी भाषा के साहित्य की सेवा और अभिदृद्धि 
करना, सभी दृष्टियों से, हमारा परम बे है । 





क्या जानवर भी सोचते हें? 
( श्री पं० सद्दाद्वीरप्रसाद द्विवेदी ) 


सानवरों से हमारा मतलब पशुओं से है। कया पशु भी 
विचार करते हैं, सोचते हैं, सम्रक रखते है या चितना करते 
हैं ९ हापेस मैगज्ञीन-नामक एक अ्प्रेज्जी सामथिक पुस्तक से, एक 


बन न 


ला 
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जानवरों में मानसिक व्यापार के कोई घिन्द नहीं देख पढ़ते! 
किसी आंतरिक भ्रवृत्ति, उत्तेजना था शक्ति वी प्रेरणा से ही ये 
सब शारीरिक व्यापार फरते हैं । किसी मतलय से कोई काम करना 
बिना ज्ञान के--गिना बुद्धि फे--नहीं हो सकता | ज्ञान दो तरह 
का रै--र्वामाधिक* और उपार्जित ।* स्थामायिक पशुओं में 
ओर उपार्जित मनुष्यों में होता है । हम सव काम सोच-सम् कर 
जैसा करते हैं, ज्ञानवर येसा नहीं करते। उनमें प्रिचार-शर्ति 
ही नहीं है; दनके मन में विचारों के रहने की जगद दी नहीं; 
क्योंकि ये घोल नहीं सकते | ठीक-ठीक विधारणा या भावना 
बिना भाषा के नहीं हो सकती । भाषा ही विचार की जननों 
है। साषा ही से विचार पेंदा होते हैं।बाणी और अथ का 
थोंग सिद्ध ही है। शब्दों से अर्थ या विधघार उसी तरदद अलग 
नहीं दो सकते, जैसे पदार्थों के आकार उनसे अलग नहीं द्दो 
सकते । जहां आकार देख पड़ता है, बहदां पदार्थ झरूर होता 
टै। जद्ाँ विचार होता है, वहाँ साषा जरूर होती है। बिना 
भाषा के विपय-छान और विषय-प्रयृत्ति इ्यादि-इत्यादि यातें 
हो सकती हैं, परन्तु विचार नहीं हो सकता। पशु अपनी 
इंद्रियों की सहायता से ही पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 


'चदार्थ समय और आकाश में विद्यमान रदते हैं, सिफ्रे उन्हीं 


का ज्ञान पशुओं को इन्द्रियों से होता है, और पदार्थों का 
नहीं ! पशुओं में स्मरण-शक्ति नहीं होती, पुरानी बातें उन्हें 
याद नहीं रदतीं । यही पूर्योक्त साइथ का मत है । 

इनमें से बहुत-सी बातों का खंडन द्वो सकता है | कुछ का 
ग्यंडन लोगों ने किया भी हैँ। विचार क्‍या चीज़ है ? सोचना 
किसे कट्टते हैं ? सिर में एक प्रकार के क्ञान-तंतु हैं। बाहरी 
जगत की किसी चीज़ या शक्ति का प्रतिबिय-रूपी टन री 
इन तंसुओं पर उठ आता है, उसी का नाम विघार है। जितने 


ह्र्श्‌ लेखलतिका 
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कालिदास मे रघुबंश लिखा और मवभूति ने उत्तरराम- 
घरित। पर किस तरह उनके सन में इनको लिखने की बात 
आई ९ आप-हो श्राप | विचार करने की जरूरत नहीं पड्ढी। 
पहले-पहल उनके मश्तिष्फ में इसको लिखने वी इच्छा स्वतः 
संभूत* हुई | संसार में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं हुआ, जिसने 
अपनी इच्छा से कोई ऐसा काम किया हो, मिसका या जिस 
की साम्रप्तो का अध्तिस्व पहले दी से विद्यमान स रहा हो । 
यदि कोई ज्ञानवर कोई काम किसी इरादे से करे, और 
मिस तानान्मिका बुद्धि से यद दरादा येदा हुआ दो, यद बुद्धि 
स्थाभायिक हो लो उससे क्या ? उससे कोई नया मिद्धांत नहीं 
निकलता | चाहे पह स्वाभाविक दो, चादे १पार्जित-नयात वही 
रहती है। उससे शान का ने होना--चुद्धि का ने दोना--नहीं 
साथित होता। क्षान चाहे जिस प्रकार का हो, वह है तो । 
ताजमटल की कल्पना करनेवाले में भी ज्ञान था, और धोंसला 
यारार बनानेयाले जीयों से भी यह है । किसी में कम, किसी 
में ज्यादा | मकड़ी, चिडियाँ, लोमही और चींटी इत्यादि छोटे- 
दोदे जीय तक अपने-अपने काम से शान रखने का प्रमाण देतें 
है, और ज्ञान मन का व्यापार £। मन से क्वाल का बहुत बड़ा 
मम्बस्ध ६ । तो फिर यह कैसे वह सवते हैं कि ज्ञानवर्ग से 
मानसिक विचार की शक्ति नहीं है १ 
जो कद हम सोचते या काते हैं, यह ईंड्रियों पर डठ हुए 
खित्र का कारण नहीं है । श्यका कारण क्वान है। 2फ डिताग 
या कर्सा की हसवीर मकत्थी वी इन्द्रियाँ पर भीवसीरी 
सिखेरी, जैसी पालने पर पढ़े हुए छोटे बालक की इन्ड्िया! 
पूरे । पर जिसमे जितना शान होता डे जिसमे जितना बॉथ 
हाती है द्सी के अनुसाद सासारिक पदों था शाकरया का 
जे प्ल्गन मियां का महक न्यनाावकत अप्य में सब कहीडदस 


का 


ध 


२४ लेयलतिफा 


भरा पड्ा है, जिधर देसयो उधर कतेठ्य ही कर्तव्य देख पड़ते 
हं। बस इसी कर्तव्य का पृरा-पूरा पालन करना हम सोगों 
फा धर्म है, और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढती 
हैँ । कर्तव्य का करना न्याय पर निभेर है और यद न्याय ऐसा 
है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम फे साथ उसे कर सकते है। 
इस सं लोगों के सन में घक ऐसी शक्ति ई जो हम सभो 

को बुरे कामों के करने से रोकती और अ्रच्छे कार्मों की ओर 
हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। यह यहुधा देखा गया हूँ कि जब 
कोई मलुध्य खोटा काम करता हैं सब बिना किसी के कहे आप 
ही लज्ञाता और अपने मन में दुःपी होता है। लड़कों ! सुमने 
बहुथा देखा होगा कि क्षत्र कभी कोई छड़का किसी मिठाई वो 
चुएरकर या लेता है तब यह मन में डरा करता है और पीछे 
से आप ही पछताता है कि में ने ऐसा काम क्‍यों किया, सु 
अपनी माता से कद कर स्वाना था। इसी प्रकार का एक दूसरा 

लड़का, जो कभी कुछ चुरा कर नहीं स्थावा, सदा प्रसन्न रहता 
है और उसके मन में कभी झिसी प्रकार का हर और पद्धतावा 
नहीं होता । इसका क्या कारण है ? यही कि इम लोगों का यह 
कतेग्य है कि हम फभो चोरी न करें । परन्तु ज़ब हम चोरी कर 
बैठते हैं तथ हमारी आत्मा हमे बोसने लगती है। इसलिए 
हमारा यह धरम है कि हसारी आत्मा हमे जो कहे, उसके 
अमुमार हम फरें | रह विश्यास रखो कि ज्षत्र तुम्हारा मन 

किसी काम फे करने से हिचकियाये और दूर भागे तत्र कभों तुम 

दस काम फो न करो। तुम्हें श्रपना धमे-पालन करने में बहुधा 

कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम साहस न छोड़ो | क्या हुआ 

जो तुम्हारे पड़ौसी ठगविद्या और अमसत्यपरता* से धनादय+हों 

गये और तुम कंगाल ही रह गये । क्या हुश्रा जो दमसरे लागों 

ने भूठी चाढुकारी * करके बदी-बढी तौसरियों या लीं और तुस्ते 
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जितने कर्म उन्होंने डिये उन सभो में अपने करोंव्य पर श्यान 
दे कर न्याय फा थर्ताव किया | जिन आतियों में यह गुण पाया 
जाता दे ये ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका 
नाम आदर फे साथ लिया ज्ञाता है | एक समय फ़िसी अश्रप्रेड़ी 
जद्दाज्ञ में, जब यह धीध समुद्र में था, एक छेद हो गया। उस 
पर बहुत-सी स्थ्रियाँ और पुरुष से । उसके यचाने का पुरा-यूरा 
उद्योग किया गया, पर जब कोई ठप्राय सफल न हुआ तय 
जितनी स्त्रियाँ उस पर थी सथ ना्वों घर चढ्ा कर विदा कर दो 
गई, और जितने सनुप्य दस थोत पर बच राये थे, उन्होंने उसकी 
छत पर इक्‍ट्टे होकर इंश्यर फो धन्यवाद दिया कि ये अगर तक 
अपना कर्तठय पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण-रक्षा में 
सहायफ हो सके | निदान इसी प्रकार ईश्वर झी प्रार्थना करते- 
करते उस पीत में पानी सर आया ओऔर थद्द डूब गया, प९ ये 
लोग 'अपने स्थान पर श्यों-के-त्यों खड़े रहे, उन्होंने अपने प्राण 
बचाने का फोई उद्योग महीं किया | इसका कारण यहद्द था कि 
यदि घे अपने प्राण बचाने फा उद्योग करते तो खियाँ और 
पच्चे न बच सकते । इसी लिए उस परीत के लोगों ने अपना 
धमे यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और ब्णों के 
प्राण बचाने चाहिएँ। इस के सिरुद्ध फ्रांस देश के रहने बलों 
ने एक दझगते हुए जद्दा् पर से अपने प्राण तो बचाये 
कितु उस पोत पर जितनी स्थियाँ और यच्चे थे उन सभों को 
उसी पर छोड़ दिया | इस नीच करे की सारे संसार में निंदा 
» हुई | इसी प्रफार ज्ञो लोग स्थार्थी होकर अपने कतेठ्य पर ध्यान 
गद्दी देते, वे संसार मे लण्जित होते हैं और सय्य लीग उनसे 
घृणा करते हैं । 

कर्तव्य-पालन से और सत्यता से बड़ा धनि८ सम्बन्ध है 
जो मनुष्य अपना ऊलेव्य-पालस करता हैं बह अपने कार्मा और 
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में ही अपना परम गौरव मानते दें । ऐसे लोग ही 
समाज़ को नष्ट करके दुःख और संताप के फैलाने के मुख्य 
फारण होते है । इस प्रकार का मूठ बोलना स्पष्ट न योलने से 
अधिक निंदित और कुस्सित कर्म है। ह॒ 
मूठ बोलमा और भी कई रूपों में देख पड़ता हैँ । जैसे चुप 
गहना, क्सी यान को थदाकर फट्दना, किसी बात को थ्िपाना, 
भेस बदलना, भूठ-मूठ कइना, दूसरों के साथ हॉ में 
हाँ मिलाना, प्रतिन्षा करके इसे पुरा न करना और सत्य न 
बोलना इत्यादि । जबकि ऐसा करना धर्म के विकद्ध है, तब्र यह 
सथ यातें कूठ योलने से किसी प्रकार कम नहीं हैं। फिर ऐेसे 
लोग भी होते हैं जो मुद्दनदेखी थाने बनाया करते हैँ, परस्मु 
करते यही काम हैं,जओो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में 
सममते हैं कि कैसा सच को मूस्य घना कर हमसे अपना काम 
कर लिया, पर याध्तव में ये अपने को दी मूर्स बनाते है और 
अंत में उसकी पाल खुल जाने पर समाज में सब लोग घृणा 
करते और उनसे बात करना अपना अपमान सममने हैं। 
कुछ लोग ऐसे भी दवोते हैं जो अपने मन में क्रिसी गुण के 
ने रहने पर भी शुखयान वससा चादते हं। जैसे यदि कोई 
पुरुष कविता करना न जानता हो, पर बह अपना देंगे ऐसा 
खनाये बडे जिससे लोग समझे कि यह कविता करना जानता है, 
नो यह कविता का आईईंयर रखने याला मनुय्य मृठा है, और 
किए यह अपने मेस का नियाद पूरी रीति से न कर सझने पर 
दुम्प सहता £ और अंत में सद खुल ज्ञान पर सच हगों की 
आँखों में कटा और नोच गिला जाता ह। परन्तु जो मनुष्य सत्य 
बाला है वह ध्रडवर से दर आागता # और उसे ठिम्यायी 
नहीं रचता | उस ता हथी में अका सताध और आनंद हॉता 2 


कक सन्यत हे साश वह आपरा कर थे बज क/ उतक ला ) 
हे. 
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आकाश का दृश्य हमारे लिए नि्माव मिसन होता। आएारा में 
एक भी झाकाश-गंगा ने दियाई देती। ओ नक्षत्र जिस प्रदाट 
आज दम देखते हैं, ये हो शायद कही देख ने पड़ते या असंरुय 
नीद्वारिकाओं के नीहार में दिप जाते। साथ ही अनेझ नये 
जाग्यल्यमान नज्ञप्र जो तारे नये-नये स्थानों में दिधाई पड़ते | 
इनमें दर्मे अपने सूर्य-थनद्रमा भी दू दे न मिदते रे 7: 

ऐसी अद्भुत अनंदता, यिथित्र अनादितां और विश्मयशोरी ' 
अमध्यता जिस पिराद पुरुष के अन्दर हैँ, उसके “पादोरस्य | 
विश्वा भूतानि!*--एक चौथाई में ही सारे विश्यों की सृष्टि दे!!! 

इमारो आकाश-गंया भी ऐसी दी दुक नीद्वारिका है, जिसमें 
हमारे जैसे असंख्य शश्चांड हैं। अनेक यन चुके हैं, अनेफ बन रहे. 
हैं, अनेक सविष्य के गे में निदित हैं। हमारे अरद्मांड में मो , 
अमेक ग्रह दें जो द॒मारी पृथ्वी-सरीखे बड़े-बड़े _ पिंह् है| . 
कई संसार-रचना की तैयारी में हैं, कई के संसार संसरण* कर 
रहे हैं, कई फे संसार अपनी पूणोयु भोगकर अपनी यात्रा की . 
सीमा की ओर चल रहे हैं और कई उसी सीमा ' पर पहुँचकर ' : 
यात्रा पूरी कर चुके दें । हमारी धरती ने अमी अपना जीवन ' 
आरंभ किया है। अनेक धेशानिकों फे मत से इसके जीवनमय 
ज्ीयन को षुछ ऊपर दो फरोह बरस हुए दोंगे। हिंदुर्ओो का मी 
ऐेसा दी मत है) ये कहते हैं कि रपेत बांरा् कल्प का “यह 
अटटाईंसयाँ कलियुग है, जिसके केबल पाँच दज्ञारे इकंसीस 
यरस बीते हैं। इस द्विसाब से भी दो करोड़ से कुछ ऊपर बरस 
वीत चुके हैं । 

हमारी गणना केवल यहीं नहीं मेल खाती; सभी जगद 
हमारी पौराणिक संखरूयाएँ बैज्ञानिक संख्याओं से मेल खाती 
हैं। इतना द्वी नहीं, विश्व की सृष्टि के सिद्धांत भी मिलते है। 
कथाओं पर बिचार करने से अद्भुत मेल मिलता दे । धीर-सागर, 


डाल-लाल कप रस अगस्त छ। क्र 
ट्लिया-मी । में जब भी छगार हे घ्ल कौर देसता 
ऐ्वय इृन्ध बात हे भाली का राधर्‌ पार छा / स्सक्ो 
मेटनन हे; रण जमीन हे गिरदर जम हू, चर ह्षा प्रसाक्त 
| सदायवा मे थे २.5 पलों दे; रूप हे भेरर 7 रद्द है। 
3.) जा में, दल मे, पल चाहदि ई्ध्य-सा 
दिसाई दल । पड़ते ८ म#द्याह्ति हे जगन्‌ हैदा हद, 
अन्न एटा कर+ भे क्सान ++ अध्य दे समान ह्‌। 
एएा, पीरत ग्घ्न साधन कक्पस कक व... 
ध्न्फ्प मल्स ढ्‌+ पी , + ३ +०> 8 अमन 
बबातु ६... 
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फो उसने अवश्य देखा है। फूले श्रंग नहीं समाता; रग-रय 
उसकी नाच रही दे । पिठा फो ऐसा सुखो देख दोनों कन्यार्श्रो 
ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ 
कर दिया। साथ हो धम-धम धम-थम नाथ कर उन्दोंने घूम 
सचा दी | मेरी आँखों के सामने ब्र्मानंद का समाँ बाँध दिया। 
मेरे पासत मेरा भाई खड़ा था। मैने उसे कट्टा--“माई, अद 
मुझे भी भेड़ें ले दो |” ऐसे द्वी मूछ जोचन से मेरा भो कल्याण 
होगा। बिद्या को भूल जाऊँ तो अच्छा ह। मेरी पुस्तकें खो 
जाबे तो उत्तम दै।पऐसा होने से कदाथित्‌ इस बतयासो 
परिवार की तरद मेरे दिल फे नेत्र खुल जाये और में ईश्वरीय 
मतक देख सऊूँ। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो 
वेदगान” हो रहा है उसे इस गडरिये की कस्याओं की तरह में 
सुनतो न सकू, परन्तु फदाचित्‌ प्रत्यक्ष देख सकू । कद्ते हैँ 
ऋषियों ने भी, इनको देखा ही था, सुना न था। पर्डितों की 
ऊटपटांग बातों से मेरा ज्ञी उकता गया है। प्रकृति की मंद-मंद्र 
हँसी में ये अनपढ़ लोग ईश्यर के हँ सत्ते हुए ओंठ देख रहे हैं । 
पशुओं के अश्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ हैं।इन लोगों फे 
जीवन में अद्भुत आात्मानुभव भरा हुआ है । गड़रिये के 
परिवार को प्रेम-मज़दूरी का मूल्य कौन दे सकता है १ 

आपने चार आने पैसे मज़दूर के हाथ में रखरूर फद्दा--यहद 
लो दिन भर की अपनी मजदूरी !” बाह, क्‍या दिल्लगी ६! 
हाथ, पाँव, सिर, 'आँग्वें इत्यादि सथ॒-के-सब् अवयव* उसने 
आपको अप कर दिये | ये सब चीजें उसकी तो थों ही नहीं, 
ये तो इंश्व रीय पदार्थ थे । जो पेसे आपने उसको दिये ये भी आप 
के न थे। वे तो प्रथ्त्री से निकाले हुए धातु के दुकदे थे; अतएव 
ईश्वर के निर्मित थे | मज़दूरी का ऋण तो परस्पर की 
प्रेम-सेवा से चुरुता होता है, अन्न-यन देने से नहीं। वे तो 


4 
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घमें और क्लाहौशक्ष में कसी उन्‍्सति नहीं दर मरते! 
पद्मासन* निकम्मे दो चुके | ये ही आसन इंश्वर-प्राप्ति करा 
सकते हैं जिनसे जोतने, योने, काटने और मजदूरी का काम 
लिया जाता दै। लकड़ी, इंट और पत्थर को गा करने- 
वाले लुद्दार, बदई, मेमार तथा किसान आदि थैमे दी पुरुष है 
जैसे कि/कवि, महात्मा और थोगी आदि | उत्तम-से-उत्तम और 
त्तीच-सेनीच काम, सब-के-सण प्रप्न-शरीर के अंग हैं । 

निकम्मे रहकर भलुप्यों दी चिंतन-शक्ति थक गई है। 
विस्तरों और आमभों पर सोते और यैठे मन के धोड़े हार गये 
हूँ । सारा जीवन निचुड़ चुका ह। स्वप्न पुराने हो चुके हैं। 
आज-कल की फविता में भयापन नहीं | उसमें पुराने हुमाने की 
कबिता की पुनराृत्ति मात्र है।इस नकल में असल की 
पवित्रता और कुवारेपत का अभाव है। ऋअच तो एक नये प्रकार 
का फला-कौशल-पूर्ण संगीत साहित्य-संसार में प्रचलित होने 
चाल! है) यदि बह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के 
नीचे दवकर हमें मरा समम्धिए । यह्‌ सया साहित्य मज़दूरों के 
हृदय से निकलेगा | उन मजदूरों के कंठ से वह नहें कविता 
निकलेगी ज्ञो आन॑द के साथ खेत की भेड़ों का, कपडे के तारों 
का, जूते के टॉकों का, लकड़ी के रगों का, पत्थर की नसों का 
मेदभाष दूर करेंगे। दाथ में कुल्दाडी, सिर पर टोकरी, नगे 
सिर और नंगे पाँव, धूल से लिपटे और कीचइ से रंगे हुए ये 
श्रे-जबान* कवि जब जंगल में लकड़ी कार्टेगे तत्र लझड़ी काटने का 
शब्द इनके असम्य स्थरों से मिश्रित होकर धायु-यान पर चढ़ 
दर्शों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के 
कलावंतों के लिए यद्दी भूपद और मलार का काम देगा। 
चरखा कातनेबाली रित्रियों के गीत संसार के कौमों गत होगे । 

«हो की मजदूरी द्वी यथार्थ पूजा होगी क्लारूपी धर्म करी 
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कं ननिसिल जी लीन नव नजिन-ा " » 


रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोसें को जो दबाया तो एरू से लोहू 
टपकरा और दूसरी से दूध की घारा निकली | बात्रा नामक का | 
यही उपदेश हुआ ! ज्ञो धारा भाई लालो की मोटी रोटी से | 
निकली थी बी समाज का पालन करने बाली दूध की घार। है । 
यही धारा शिवजी की ज़टा से और यद्दी धारा मजदूरों की. 
सैगलियों से निकलती है । 

मझदूरी करने से हृदय पवित्र द्वीता है; संकल्प दिव्य 
लोकतिर में त्रिचरते हैं। हाथ की मज़दूरी दी से सच्चे ऐशवर्ये 
फी उन्नति द्वोठी है। जापान में मैंने कन्याओं और रित्रियों को ऐसी 
पल्षावती* देंखा है कि ये रेशम के छोटे-छोटे टुकड़ों को अपनी दस्त- 
फारी की बदौलत हजारों की कीमत का बना देती हैं, माना प्रकार 
प्राकृतिक पदार्थों और दृश्यों को अपनी सूई से कपड़े के ऊपर 
अंकित कर देती हैँ ! जापान-निवासी काराज, लकड़ी और पत्थर 
की बड़ी अच्छी मूर्त्तियाँ बनाते हैं | करोड़ों रुपये के द्वाथ के 
बने हुए जापानी खिलौने पिदेशों में विरूते हैं; हाथ की बनी 
हुई जापानी चीर्जध़ मशीन से थनो हुई जापानी चीज़ों को मात 
फरती हैं। संसार के सब याज्ञारों में उनकी बड़ी माँग रहती 
है। पश्चिमी देशों के लोग द्वाथ की घनी हुई ज्ञापान की अद्भुत 
यरतुओं पर ज्ञान देते ६ं। एक जापानी तत्त्वज्ञानी* का कथन है 
कि हमारी दस फरोड़ डैगलियाँ सारे काम करती हैं। इन 
दैगलियों दो फे बल से, संभव है, हम जगत्‌ को जीत लें (४४० 
जीता] 02९5६ पी8 ४४०।३ ४४४) (0९ (॥9$ ० 0५070 (0987५) । 
जब तक घन और ऐसये की जन्‍्मद्रात्री हाथ की फारीगरी की 
उम्मति नहीं होती तब तक भारतवर्ष ही वी क्या, किसी भी देश 
या ज्ञाति की दरिद्वता दूर नहीं हो सकती | यदि भारत की तीस 


फी इलवा-पूरी उन्द्रोंने एक द्वाथ में और भाई लालो की मोदी | 
| 


| 


, (करोड नर-नारियों की उंगलियाँ मिलकर कारीगरी के काम 


फ्ष लेगलविफा 
कै 


अथात्‌ वहाँ यालों के हाथ फी अद्वितीय कारीगरी भ्रकट करने 
याजी मूर्सियाँ कोइने फा साइस कर सकता | यहाँ की सूर्तियाँ 
तो बोल रही -वे जीती-आागती हैं, सुर्दा नदी | इस समय के 
हेवस्यानों* में श्यादित मूर्नियाँ देखफर अपने देश फी आध्या- 
ल्‍मिह दुई शश पर कद आती है। इनमे तो यदि अनगद पत्थर 
हखप दिये साले तो अधिक शोभा पाते। जब इसमारे यहाँ के 
मर र, चित्रह्मार तथा लकड़ी और पत्थर पर काम करने पाले 
मूसों मरते हैं शत्र हमारे मंदिरों की मूर्तियाँ केसे सुद्र हो 
सकती हैं? ऐसे कारीतर तो यहाँ शुद्र के नाम से पुकारे जाते 
हैं! थाद रचित, विता शुद्रपुजा के मूत्ति-पृज्ा किस्या! कृष्ण 
और शालिधाम बी दृता होता असम्मय है । 

समाज का पालन करने याली दूध की धारा जब मनुष्य के 
प्रममय हद ये, निष्ककट मत और सिद्रदापुर्ण नेत्र रो निफ्लहर 
बडती है मद वही जगासू में सुस्य के सोती को हरा मरा और 
प्रफूलित करनी है और वही उनमें फल भी क्षतावी है। आओ 
यदि हो सह यो टोकरी इठाकर कुदाली हाथ में हें। मिट्टी का 
खा ओर अ्रपत हाथ मो उसके स्याले बनायें। किर एक-एक 
स्याली घरनपर में, कुटियाजुटिया से रख आये और हब लाथ 
इसी में मढद्‌री हा प्रमामूत पान 5२7 । 
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प्र लेखलतिका 


के आटाम और रेयत की भलाई में लगी रहे तो नेडियों ग 
जाहिर होना, खेतियों तथा बाएों की पैदावारों कावई जा 
मुश्किल नहीं है। खुदा का शुक्र है कि इस सलतनत* (हदिंदुल]) 
भ पड़ी के हासिल लेने की लाग कमी नहीं थी श्रौर अ 
है। अमलदारी के सारे मुल्कों में एक दाम और एक हौई़ी मे 
इस सीगे (खाते) डी दोवान-अ ला और खजाने आमरे में दासिर 
नहीं होती है, बल्कि हुक्म है कि जो कोई खेती की जमीन में गाए 
लगाव तो उसफा हासिल माफ रहे। उम्मेद है कि सभा हु 
7 (पाजमंद (दीन-हीन) को हमेशा नेकनीयती की अद्धा 4! 
“जब मेरी यत भल्लाई की है-तो तू मुझे भल्राई दे ॥ 

कसी भाषा के एक कवि ने बादशाहों की मेकनोयती दा बसात 
रत हुए कहा है-... 

'थू नीयत नेक बाशद कादशा रा! 

बजाए गुक् 'गुदर सिजद गियारा॥ 


अर्थात्‌ जो दराद की नीयत नेक हो तो फूल की दगई 
पास में मोती लगे ९ 


६७-०० ॥- ०, 


राम थोर भरत 


( श्री प॑9 रामचन्द्र शुक्त ) ॥ 

अनंत शक्ति के साथ घीरता, गंभीरता और कोमलता राम 

प्रधान झ्क्तण है | यही उनका 'रामत्य! है। अपनी हि 

की चानुभूनि* ही इस उत्साह का मृल है जिससे बढ़ेंवई 

दर हक ऊम होते हं।याल्यावस्था में दी जिस प्रसभझदां हि 

तय दोनों भाइयों ने घर छोड़ा और विश्वामित्र के साथ दाए 
! 'दुमुद जहातीरी,' जिक्द २, पृष्ट ३२१३-१४ । 


श्र लेखलतिका 
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कजनजण 


के आराम और रेयत फी भस्ताई में लगी रहे वो नेश्यों' 
शाहिर होना, सेतियों तथा याणों की पेदावारों काववा 
मुश्किल नहीं है। सदा का शुक्र है किइस सलतनत' (दिंदुलः 
में पेड़ों के हासिल लेने की लाग कभी नहीं थी औरन ४ 
है। अमलदारी के सारे मुल्कों में पक दाम और एड़ होगी 
इस सीसे (खाते) ही दीवान-आला और खजाने आमरे में दर्ि' 
नह होती है, बल्कि हुक्म है कि जो कोई खेती की जमीन में का 
लगाये तो उसका हासिल माफ़ रहे। उम्मेद है कि सड्ा ५ 
इस न्याजमंद (दोन-दीन) को हमेशा नेकनीयती की भ्रद्धाद। 
“जय मेरी नीयत भलाई की है-तो तू मुझे भलाई दे! ॥ 
करारी भाषा छे एक कक् मे बादशाों की नेकनोयती दा बयात 
करते हुए कह है... 
यू गीयत मेक बाराए आदशा रा! 

«_. उमाप्‌ शुक्त मुहर स्वेज हद गिया रा भ॑ 
“अर्थान्‌ जो बादशाह की नीयत नेक हो तो फूल ही वाई 
याम में प्रोनी लगे कर 


प० रामचर्द्र शुक्त ) । 

अरन॑त शक्ति के साथ घीरता, गंभीरता और कोमक्षता रा 

हो परवान झज्ण है। यही उनछा 'रामत्य! है। अपनी सेब 
। भ्वानुमू ७९ ४) >म उत्माद का मूल है जिससे ४५४३ 
_ धम होने ६, वाल्यायम्था में ही मिस असप्रटा 2 
दार्ना भादयों न घर थोड़ा और विश्वामित्र ई साथ वरई 


है 'बुजुड कहती, जिक्द २, १७ २१३ २४ । 


५० लेखलतिका 


जी वजिज जल डीजल > न. जाल मेज जब 


जिसि करि-निकर दब्वई शूगराजू। लेइ खपेटि झबा जिमो बातू॥# 
तैसेदि भरतदिं सेन समेता। सानुत निदरि निवात् खेता # 
पर राम के मन में मरत के प्रति ऐसा संदेद् दोता द्वीनईीं 
है। अपनी सुशीलता के वल से उन्हें उनकी सुशीलता पर पुरा 
विश्वास है। वे तुरन्त समझाने ईैं-- 
सुनहु क्षघन [ सल मरतसरीसा | विधि-रपंच महँ सुना ,म दीसा/। 
भरतदि होइ न दाजन्मद विदि हरिल्‍्दर-पद पाह। 
कदतुँ कि कांजी-सीकरनि छीर-सिंपु जिनसाई ४ 
सुमंत* जब राम-लक्मण को विदा कर अयोध्या लौटने 
लगते हैं, तब रामचन्द्र जी अत्यन्त प्रेम-मरा सन्देश पिता से 
कहने को कदते हैं जिसमें कहीं भी स्विन्नता या उदासीनता का 
लेश नहीं है । वे सारथी को बहुत तरइ से समझाकर कहते हैं-- 
सब्र विधि सोइ करतब्य मुम्दारे | दुख न वाद पितु सोच हमारे ४ 
यह कद्दना लक्ष्मण को अच्छा नदीीं लगता। जिस निष्ठुर 
पिता ने स्त्री के कहने में आकर बनवास दिया, उसे मला 
सोच क्या होगी ? पिता के व्यवद्दार की कठोरता के सामने 
लद्मए का ध्यान उनके सत्य-पालन और परवशतां की ओर 
ने गया। उनकी धृत्ति इतनो धीर और संयत* न थी कि वे इतनी 
दूर तक सोचने ज्ञाते ! पिता के प्रति कुछ कठोर बचन वे बहने 
लगे। पर राम ने उन्हें रोका और सारथी से बुत विनवी छो 
कि लक्ष्मण की ये बातें पिता से न कहना । 
पुनि कश्छु लखत कही कटु बानी । प्रभु वरजेड बड़ अनुखित जानी 4 
सकुचि राम निम्न सपथ दिपाई। लपन-संदेखु कड़िय क्षमि जायी 
यह सकुचि' शब्द किसना भाव-गभित है | यह कवि की 
सुद्रम शंतर पर सचित करता है | मनुष्य का ज्ञीवन सामा निझ 
है । बढ़ समाज्बद्ध प्राणी है। उसे अपने ही आचरण पर लख्ा 
या संकोच नहीं होता अपने कुटुम्बी, इष्ट मित्र या साथी के 





स्ज्ज्ज 


घर लेचलतिका 


जिमफे थाण खींचते ही 'उठी पदधि* उर-अंतर ज्याला' 
हगने पहले तीन दिनों सफ दर एफ प्रफार से श्रिनय की । विनय 
की मर्यादा पुरी होते ही राम ने अपना अतुल पराक्रम प्रकट 
किया जिसे देख लद्मण को संतोष हुआ । विनय वाली नीति 
बनें बंद ने थी। एक थार, दो बार कह देना द्वी काफी 
शममने थे । 

वाल्मीकि मे राम के धनवास की आंत्ता पर करमण के 
महातोध का बन किया दै। पर ने जाने क्यों यहां सुलगी- 
दाम जी इगे बचा गये दूँ । 

वित्रकृद में अपनी कुदिशतां का अगुभव करती हुई कैकेयी 
मे राम बार-दार इसलिए मिलते हैं कि उसे यह निश्चय हो 
काय हि इनके मन में उस कुटिलता का ध्यान कु भी नहीं है 
ओर उसकी सलासि बूर हो | थे बार-धार उसके सन में याद वात 
जमाना चाहते हैँ दि जो कुद हुआ, उसमे उसका कुद भी दोप 
नहीं है। अपने साथ थुराई करने याले के हृदय को शांत और 
शीतख करने की बिता राम के सिय्रा और किसको हो सकती 
है । दसती वात यह व्यान देने की है कि राम का थहद शीत- 
बरदशन हेस समय हुआ जिस झमय क्ैकेयी का अंतःकरण 
अपनी कूट्िकता का पूर्तो अनुभव करने के कारण इतना 

डवीमूत* ही गया था कि शील का संस्कार दस पर साथ हिने के 
खिए जम सकता थां। गोस्यामी जी के अनुसार हुआ भी 
ग्मां हु 
ककेपी औ को डियति 7ह। 
ती थी बात मात सो सुँड मरी सतत से मुँजि खड़ी । 
बाजी पान झविद्न अब्जी हे असलियजु गैस में रद्री बं 

बदन पढ़ भी ही गॉलर वह सहदा है ? 

गहल्य अयल के दम्पत्य आए ड़ बातर सबर मनोहर 


४६ क्षेखल्लतिका 
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कैसी १ यद्‌ सतानि अपने संबंध में लोक की घुरी धारणा के 
अनुमान-मात्र से उन्हें हुई थी! लोग प्रायः कद्दा करते है कि 
अपना मन शुद्ध है, तो संसार के कहने से कया द्वोता है | यह 
ग्रात केवल साधना की ऐडांतिक शरष्टि से ठीक है, लोक-संप्रदद 
की हृष्टि से नष्टीं । आत्म-पक्ष और लोक-पछ्ठ दोनों का समन्वय 
राम-चरित का लद्षय है। हमें अपनी श्रंतश्नत्ति भी शुद्ध भौर 
सात्यिक रखनी चाहिए और अपने संबंध में लोक की धारणा 
अच्छी घबनानी चाहिए जिसका प्रभाव ल्लोक पर न पढ़ें, रसे 
मगुध्यत्थ का पूर्ण विकास महीं कह सकते | यदि हम 
यरतुन: सात्यिक-शील हैं, पर लोग ध्रमबश या और किसी 
कारण हमें युरा समझ रहे द, तो हमारी सात्विक-शीलता* 
समाज के किसी उषपथोंग की नहीं | हम अपनी सात्विक-शीलता 
अपने साथ लिये चाहे स्वर्ग का सुख भोगन चले जायेँ, पर 
अपने पीद्धे दस-पाँच आदमियों के ग्ीच दस-पाँच दिन के 
लिए सी कोई शुभ प्रमोद से छोड़ जायेंगे | ऐसे ऐकांतिक जीयन 
का चित्रण, मिसमें प्रमविष्णुता* ने हो, रामायण का लक्य 
नहीं है। रामायर मरत ऐसे पुण्यरक्षाक फो सापने करता है 
जिनके संयंध में राम कदने दैं-- 
मिटइर्दि वाप-पर्पच सत्र, अखिलननश्मंरदन्भार | 
छोक-सुअ से, परक्ोइ सुंच, सुसिश्त नाम खुम्दार ॥ 
जिम मरते को अयरा की इतनी रक्ानि हुई, जिनके इृदय 
में घर्म-माद कमी न हटा, अनहे माम्र क स्मरण से लोक में थश 
«5. 7 में सुख होनों क्यों नत्राप्त हों ? 

भरत के हृदय का विश्लेपण* करने वर हम उद्ममें क्षौक- 
|... म्नेडाटता,* अति और घम-प्रवणता का मेल पात हैं। राम 
हे आश्रम पर जाकर हत्दे देस्सते ही! मक्ति-बश 'पाष्टि ' वाह ' 
आह ने हुए वे कुध्वी पर गिर पढ़ने दें । राम के बीच मे जब क 


श्र लेधज्षविका 


पूर्ण रूप से फलचती हुई । मरठ ऐयल होक डी हृष्टि में पत्रित्र 

हो न हुए, लोक यो पवित्र फरने याले भी हुए] राम से परे 

धमे का साज्ञास्‌ स्वरूप स्थिर किया और रपट वष्ट दिया हि 
भरत | भूमि रह राइरि रागी। 





बुढ़िया थोर नोशेखोँ.... 
(श्री १५ पद्मसिद्द शर्मा ) 


बहुत से लोगों का रुयाल है हि प्रज्ञा-तन्द शासन ४ हे 
की जननी नवीन सम्यता ही दै; राज-शासन में प्रता के मंपै।मर 
को जानकर काये करना, योरुप के लोगों ने ही संसार 
सिखाया है ॥ एशिया के पुराने शासकगण स्वेच्छायार-परायण' 
और निरे उहृए्ड दोते थे । उनकी शख्सी दुकूमत* में झिसी के 
चृू करने, या दम मारने की मजाल ने थी। प्रजा का जाननाः 
और उनकी जिन्द्ी-मौत खुदमुझतार* राजा और यादशाहों प॑ 
एक हां' या नहीं पर सौकूफ* थी । छराससी नाराडगी र 
हुक्प्र-उदूली * पर क़रले-आम और 'विज्चन!* घोल दिया साताया 
जरा-जरा-सी घात पर भान-की-आग में गाँव-केगोव रा।स५ 
की फ्रोधागिन में फुकफर भस्म हो जाते थे। उनके मुद्द से २ 
बुरा-भल्ञां निकल गया, यह इश्परेच्डा की तरद अभिदय' 
किर यादें जो भी दो, पर उनका हुक्म झरूर पूरा हो / उन 
उह्ण्डाहा के आगे हत्कार निकालना “जो हुफ्म दजूर”? के सि 
) कुछ और नमु-नच करना, वक्त से पहले मौत फो घुलाना थ 
/ राजा और ईश्वर का एक दज्ञा धा--जिस तरद बह बढ़ा 'ई5 
अपना कोई वास किसी से युजकूर नहीं करता, पद जो ! 
भी रहम या कदर * अपने बंदों पर सनाजिल* फरे इसे शुक्र * 


हद, सेपलनिरा 


मी होगा | किस्तु भेवियों और हाथियों जैसे करींबे जी३ 
द्वारा पालित-पोषित मानव-्यालफ संचमुभ पकड़े गये है। ६१ 
लिए इसमें सम्देह की कोई सज्ायश नहीं। में जनवरी सर 
१६४१ में कलकत्ता गया था / यहाँ भी ब्रालकृषणदाम से: 
नाम के एक सच्चन मुझे मिले थे। उन्होंने सुनाया हिसने 
१६०२ थी थात है उन दिलों सौहाटी-आसाम्त रेलओ दन रही 
थी। रेलययालों ने द्वाथियाँ से बघने फे लिए कोरटेदार वार 
का एफ जँगला यना रखा था। इसलिए हाथी रेल के कटे पाने 
फे शत्र यम गये । उन्होंने एक दिल आवमण * करके उसकी और 
उसकी स्व्री की दत्या कर डाली | पर उनडी छोटी लड़फों को 
थे उठाकर ले गये | जिस समय भी घालकृष्णा ने उस लड़की को 
देखा उस समय यह कोई परद्रदइ-सोलइ धरे फो थी, बिलफुल 
नंगी थी, दहाय-पेर के बल चलती थी, बोल भी न सकती थी। एक 
दथिनी उसे पीठ पर उठाये फिरती थी। एक दिन दाथियों का 
समूह लट्टकी को लिये फिर रहा था। उसके सामने गन्ने 
ओऔर फल शलवांगे गये | पर उन्होंने कुछ न खाया | तब पइई 
लड़की दृथिनी थी पीठ पर से उतर कर नीघे आई । उसने सरन्नों 
और फर्लो को सूँघा, फिर हथिनी की सूंड की दिलाया, कुछ 
चिज्ञाई, और फिर फल लू! गई । उसने रोदी नहीं खाई, 
मिठाई को नहीं छुआ | लड़की फे फल पाने के बाद द्वाथियों नें 
भी गन्ने और पल खाना आरम्भ कर दिया। धीरे धोरे बह 
सड़की हिल गई | यह हाथियों के साथ प्रतिदिन आती । द्वाथी 
याहर खड़े पदरा देते । हाथियों को जो फल-फूल दिये जाते उन 
पे थे ठव तक न खाते जब तक लद्ी सुंघ कर उनको न देती 
छड़की की लोगों ने “शोेटी'', ' चालू" श्रोलना सिखा दिया। 
शैँप्रश्त अफसरों यी स्त्रियों भी उस से प्यार करता थीं! वह 
द्ाथियों की कोली सममती थो | वह धृत्ता पर कन्‍्दर की भाँति 


६६ लेखन तिका 


के पिल्ले जाते देखे । लड़का पकड़ लिया गया | दगपन में 
शड़फे के घुटने पर चोट छग गई थी। यहाँ दक द्वार पड़ गया 
था| उस दायरा को देख कर लड़के को माने पहचान लिया हि 
यह भेरा दी वह पत्र टै जिसे धः यप हुए भेड़िया गाइर मे 
या जब कि में और इसका पिता से में गेट काट रहे ये। 
कर्नल म्लीमन की चौथी पटना एक ऐसे लड़के की है जो एक 
यड़े भेड़िये फे साथ-साथ दुलकी चलता हुआ यफड़ा गया था। 
इसे याद को अवध लोकल इन्फेण्टरी के कनेल प्रे, उनको 
धर्मपत्नी और रेजिमेश्ट के दूसरे अफसरों ने रेखा था। जिस 
अन्तिम घटना का कर्नल स्लीमन को ज्ञान है उमका आधार 
थाँक़ीपुर के एक जमीदार जुलऊुकार खाँ का रूरय है। जिस 
समय लड़के को भेड़िया उठा कर ले गया उस समय उसक्री 
अवस्था छः बर्ष की थी। उसे उसफे ले-पाल्नक* माता-पिता 
भेड़ियों से चार दर्ष याद वापस लिया गया था। 

* सम (झ७र में यॉल को आप दक भेड़िये द्वारा पाले हुए 
लड़के यो देखने का अवसर मित्रा था। सकन्द रा मिशान * 
अनाथालय की रिपोर्ट का एक उद्धरण* पढ़ कर उसका ध्यान - 
उसकी ओर आकर्षित इआ था। यद उद्धरण उस समय 
भरत के पत्मों में खूब छूप रह्दा था। यह उद्धरण नीचे दिया 


कैश मांस खाने के स्वभाव से जान पडता हैं कि वह अवश्य 
दीप काल से उनके साथ रहता हागा। अभी तक भी यह 
बहुत अधिक जंगलों जन्तु के ही सह्शहैं उसऊ थे पे शब्द से कुत्ते 
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हि मम बरस 47027 2: कक जल अर की कल 
था, नितास्त अड़-युद्धि था, और जितना छोई ममुप्य अधिक- 
से-अधिक पशु दो सकता दे हतना पशु बह था। उसे निरामित 
ओजन खाने को दिया गया । पर उसने खाने से ; इनकार कर 
दिया। जब उसके सामने मांस रखा तो यद्द-मट ला गया। 
मजिस्ट्रेट ने जब देखा कि लड़के को बुद्धिमान और उपयोगी 
यनाना संभव नहीं तो उसने इसे अनायाक्षय में मेज दिया भौर 
उसे यहाँ रखने की ग्राथेना की ।? , ३-० ७७४ "५३ ,«» ४* 
जिस समंय सर जोवनघी ने लड़के को देखा इस समय 
थह बढ़ कर पूरा जवाने मनुच्य बन चुंका था। यह थोल नहीं 
सकता था, पर संकेत सममता था। जंद पदले-पदल उसे मिशन 
में लाया गया तव बद्द हाय-पावों के बल चलता था, पर अब 
सीधा खड़ा होकर चलने लगा था। पहले जो घद्द कव्चे मांस के 
लिए ल्ालायित रद्ता थां उसफी अब यह लालसा भी दव चुकी... 
थी ।अथ चेरूट पीने लगा था और चेरूट खरीदने के लिए संकेतों. 
द्वारा पैसे माँगा करता था। 7," ४ ३-. कट 
सन्‌ १६३७ में एक भारतीय पत्रिका में विशप एच० - पाकव 
इय याल्श का लिखा एक पृत्तान्त प्रकाशित हुआ था। उसमें उस ' 
ने मिदनापुर के एस० पी० जी० मिशन के ,अधिष्ठातो, रेवरेट्ड 
जे० ए० एल० सिंह द्वारा 'एक मादा सेड़िये फी .,माँद » में * दो 
लडकियों के प्राप्त किये जाने की थात कट्दी थी | पर घटना सन्‌ 
१६२० में हुई थी । इससे सेड़ियों,द्वारा' पाले गए ममुष्य के 
पद्दों की घटनाओं में एक और की थृद्धि दो जाती है। 
पशु-पत्तियों द्वारा पालित मनुप्य-शिशुओं की कट्दानियाँ 
पहले जिन्न-मू्तों की कट्ानियों फी तरह केदल कपोलकल्पित* ही 
समझी जाती थीं। लोग उनके सत्य द्ोने पर विश्वास नदीं 
करते थे | ऐसी आश्चर्यजनक बातों पर सहसा विश्वास होना 
है भी कठिन । पर उपयुक्त घटनाओं पर अविश्वास मददीं दिया 
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समाज उसी व्यक्ति की रह्चा के लिए कटिबद्ध हो सकता है, 
जो 'समाज-द्वित में' अपने द्वित फो शामिल करने के लिए 
उद्यत हो ।ज्ञो समप्टिवाद न्यक्ति के अस्तित्व का नाश करके 
संमाज को बनाना चादवता है, बहू कभो सफल नहीं हो सकता। 
रूस में समष्टिवाद की जिंवनी सफलता प्रतीत होती है, उसका 
फारण यही है कि लेमिन के समप्रिवाद ने परिश्रम करने थाले 
व्यक्तियों के व्यक्तित्व को पहले की अपेक्ता कहीं अधिक स्वाधीन 
और उन्नत बना दिया ई। जो शांसन या व्यापार का संगठन 
व्यक्तियों की शक्षियों को कुचल देता है व बालू पर बनी भीत 
की भांति शीघ्र द्वी बेठ जाता दै। वस्तुत: व्यक्ति भौर समाज्ञ 
मिलकर, एक-दूसरे के सट्दायक बनकर द्वी उन्नति कर सकते है, 
परस्पर विरोधी बनकर नहीं । 
यदि सब कुछ उसी चरह चले, जैसे चलना चाहिए, तो 
संसार में सब स्वाधीन-द्वी-स्थाधीन दिखाई दें, क्योंकि हम देख 
चुके हैं कि स्वाधीनता सभी को प्यारी है। परन्तु जब मलुध्य 
एक«दूसरे के सम्बन्ध में आते दँ--अ्रथांत्‌ व्यक्ति समाज में 
प्रवेश करता दे, वो एक की जगद्द उसकी दो विशेषताएँ उद्भूत 
द्वो ज्ञाती हैं। पद अपनी अलग हस्ती रखना चांदता है, परन्तु 
साथ हो समाज की ओर खिंचता भी है । उसे हम 'असामाजिक 
सामाजिकता या सामाजिक असामाजिकता कह सकते दें । 
मनुप्य सुखी होना चाद॒ते हैं, परन्तु औरों की अपेक्षा से | व्यक्ति 
बड़ा यनना चादता है, परन्तु दूसरों की ऊँचाई नाप कर | वह 
समाज में रहकर ही समाज फे ढंग पर और समाज की दृष्टि 
में ऊँचा और सुखी होना चाहता है | वह समाज में रद्दवां 
५. ,, समाज्ञ से जुदा हस्ती रखना चाहता है। यहीं आकर 
स्वाधीनता में घायाएँ पड़नी हैं | व्यक्ति और समाज की आपम्र 
की क्रिया-प्रतिक्रिया* से मनुष्य-समाज का इतिहास बनता है । 





स्वाधीनता पर 


दासता फे फई फारण हूँ । एफ स्यक्ति दूसरे व्यक्ति फी अपेद 
घलवान ८ | घबद एस पर अधिकार जमा लेता है । यह्‌ ध्यक्ति 
फी दासता है । समाज का एक भाग गिरोह घनाकर, शख्त्रो 
फी सहायता से या छल से, दूसरे भाग पर फायू पा जाता हूँ 
यह सामाजिफ दासता । दासता फे प्रफार्ों फी विषेचना में 
हम नहीं ज्ञाना चाहते | हमें फेघवल यहाँ इतना दिखाना है कि 
किसी व्यक्ति या जाति फी स्वाधीनता फी उल्टी दासता गौर 
सत्ता फी उलटी स्वाधीनता है । 

यहाँ रहस्य की यह चात कद देनी आवश्यक है कि दासता 
एक भावरूपी बस्तु है और स्वाधीनता 'अभावरूपी । जैसे दुःसप 
एक भावरूपी चस्तु और दुःय फे अभाव फा नाम सुख है 
उसी प्रकार मनुप्य की स्थाभाविक परिस्थिति तो स्वाधीनता 
फटी जाती है, पररपर बन्धन पड़ने से दासता का अन्म दोता 
£ | धन्धन के दृटने दी से फिर स्वाधीनता का राज्य हो जाता 
है । रूसो फे इस फथन फा फि “मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है?! 
यही श्रभिप्राय हैँ । 

हमने दासता और स्वाघधीनता दोनों के स्वरूप और पररपर 
संवन्धों का विवेचन कर लिया। इसका स्वाभाविक निष्कर्ष * 
यह हूँ कि मनुप्य-जाति फी उन्नति तभी संभव हे जब उसे 
विकास की स्वाघीनता मिल ज्ञाय | विकास की स्वाधीनता के 
मार्ग में जा विन्न उपस्थित होते हैं, व दासता के नाम से पुकारे 
जाते हैं । दासता की फ़ौलादी जूती पाँव से उतारे बिना व्यक्ति 
या ज्ञानि के पाँव आगे बढ़ने योग्य नहीं टथो सकते । दासता फा 
शिकजा मज़बून हा ज्ञान पर प्रायः मनुष्य के हृदय में एक 
कुकतलताहट पढ़ा होती हैं, जो उस कहती हैँ कि तू इस शिकज्ञ मे 
से निकल । बदि शिकजा अभी बहुत मजबूत नहां हुआ, तो वह 
कद पाग्थ्रम मे टुट जाता हैं, परन्तु यदि दासता के बन्धन 


घ्र्‌ लेसलठिका 
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पडुत हद हो चुड़े हैं से को व्यक्तिर्प में या समद्रिर 
म एक हलचल पैदा फरनी वड़ती है आर उसी का नाम 


€ भ्री पदुमनाल पन्मानान बण्शी ) 
जो गये शततान्दी के विज्ञान का इतिहास जानने हैं, कहें 


जन धाराओं भमग्न्य मानकर दैशन-शास्त्र ने अपने 
क्‍यों को प्रतिदिन किया था, उन्हे भी मूृलननिद्धाननों रे 
>वस्ध में अब खग मजयालु दक्ष क्यो #; साद्िस्य में 


विज्ञान घ्दे 
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झगम्‌ ही है । इसलिए अब मृलसिद्धान्तों की विवेचना फर 
मिन्न-भिन्न तत्वों की रचना फरने फी ओर दशशन-शास्त्र फी 
प्रवृत्ति नहीं है। अब बेचित्य में ही एकता का अनुसंघान करने 
में टशेन अपनी कृतकृत्यता समम्तता हैँ 

योरूप में दिज्ञान की उन्नति के साथ-द्वी-्साथ दाशंनिक 
मन में परिवर्तन हुए । इस से प्रादीन घम-विश्वास 
शिथिल होने लगा। दृघंद स्पेंसर ने संशय-्वाद का उपक्रम 
किया | घछिजगत्‌ के साथ अन्तर्जंगनू का समन्वय स्थापित 
फरने फा फल यह हुआ कि मन के सभी झंस्कार वर्जित हो 
गए । दैशानिक उम्रति फे द्वारा मन्ुप्य फ घमन्भाद पर इतना 
घोर आपात हुआ फि नीति, पला भौर साहित्य, सभी 
संशय-दाद दी प्रधानता हो गई 

यह दो सवमान्य हें कि विशान ने मनुष्य को बहुत-सी 
भीतिक सविधाएँ प्रदान दी ६ । यातादात झेस्याधनों में रलच 
स्टीमर, हधाई उधाज् आदे के आदिप्वारों से विम्मपतनक 
उर्छ्नात ह६ £ । दलोप्रार, टेलीएेन अर पेतार-फे-तार द्वारा घर 
पेठ दृलारों-लागोों शे्समों पी दूरी पर रहने याले मित्र के 
समादार कछण हरूर भा छात हा डाले है मदरानयतलां छा 
महत्वपूर्ण दापिप्पार के द्वारा विद्यान्चार में बड़ों भारी 
आसानी हो गई ह£।शास्टरों न र्येहानिझ रोति से सजरी- 
दिया मोसखर्र मलुप्य को भीषण यातनाओं* से ददा लिया 
हैं । दशा दृ। सह्टादटटा से घटत भरे राधा पर आऋव्यय ऋापददा यो 


हॉट निदाली गई है, डिनर ममुष्य पहले सपया यसाध्य 


स्मन्टा स्पा पे । देष्ठानिए दुग पटल घटदन-र मरंधछाम रू 
गोरी २ बारसय सूत-पादा दाराई शाती रा. अतप्य लाचार 
(३ रा व ऋअमसाए बदनाएं सहनी पड़ता थी। इस क्षद्र मे 
«» 'दशान न मार ददा' मारा इष्वार दया हू , दुसरी आार 


ही पी 
##</7 सन 
+२ 
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फल्ष-कारखानों फे आप्रिष्कार से नाना प्रकार की शिक्ष्पोन्नति 
होने के कारण आज जीवन यहुत ही सुखमय हो रहा दे । 
इसमें सन्देद नहीं कि इस फूल में काटे की माँठि पूजीयाद 
का जन्म हुआ है, जिसके कारण पूजीपतियों ने श्रम-जीवियों 
का खून घूसना अपना घर्मं समझ रखा है. ।सच पूदा जाय, तो 
कभी-कभी हमको इस विश्ञान-वाटिकरा में फूलों की महक स॑ 
उत्तना आनन्द नहीं मिलता, जितना इन तीखे कॉँटों फा डर 
लगा रहता है । ध्यानपूवेक देखा जाय, तो रप्ठ हो जायगा कि 
पूजी-प्रधान शिल्पवाद ने इस मूतल पर प्रकारय अयवा 'अग्र- 
काश्य रूप से अनेक युद्ध ठान दिये हैं; अनेक पिछड़े हुए देशों को 
दासता और अत्याचार की भयंकर वेड़ियों से ज़कड़ दिया दे । 
विज्ञान ने मनुष्य की उत्पादक शक्ति के साथ विधातक शक्ति 
को भी सैंकड़ों गुणा यद्ा दिया है। फिन्तु प्रश्न यह है 
कि बिश्ञान के दुरुपयोग से जो घुराइयाँ फेल रही हद, उनके 
लिए विज्ञान उत्तरदायी ठद्दराया जा सकता है, या नदीं ? क्‍या 
आग इसीलिए बड़ी बुरी चीजे है कि उसके द्वारा बहुत-से 
दुष्टात्मा ग़रीबों के घर फूक दातज्ञते हैं ? ज़थाद की ठल्वार, 
डाक्टर का नश्तर और मिस्त्री का हथौड़ा, सभी एक लोहे के 
बने द्वोते हैं । इसलिए फ्या कोई लोद्दे को बुरा कद सकता दे ! 
यदि जल्‍्लाद अपनी तलवार से दूसरे की गरदन कांटता है, 
तो उसमें लोहे का क्‍या दोप | इसके अतिरिक्त विज्ञान तो 
पूंजीवाद की बुराइयों दूर करने के लिए अनेक उपायो--जैसे 
सहयाग या लाम-विनरण आदि-का अवलंब ले रदां है, 
जिससे आशा दी जाती ई कि धीरेलीरे ये बुराइयाँ जाती 
/ रहेगी। विज्ञान यह सिद्ध करना चाहता है कि वैज्ञानिक पूजी- 
प्रवान शिल्पबाद और मलुप्यो के पाशविक अत्याचार में 
काइ वास्तविक अनियाय सबन्ध नहीं ई । 


दिश्ान ६५ 


जा अल्‍अाजा पं. ४ 


मंप्रति हइमपों था पर्ग्ना £ दि धि्तान ने ममध्य के 
राध्यारिगए मार्ग में पोई रफायट नो नहीं दाली 7, हर पद 
यदि सहायक हुथा हे, लो यों सर ? सदमे पाले सिशान ने 
मनुष्य पो 'सत्य के लिए सत्य थी ग्रोज' परना सिरगे दिया | 
विशाम में एमपी थार पाठ पढ़ा दिया: कि एफ शी निष्म इस 
आमंत प्रद्मांद में ष्याम 7 यिशान से समुप्य पे दस इृंशर ये 
ह्पन और अमुमव परमे की शनि: दी पे, लिसपी इष्दा चोर 
प्राध्नौट पी घटनाओं में सयेधा एफ्ता है| विधान ऐ परश 
एमारे चपंतःफरण से उस ईश्वर यी प्रतिष्ठा हदनी जाती ट, 
जो मनमाने ग्र्लन्तमाश किया फरता धा, जो सांसारिफ 
प्राशियों थी तरद रामचद्ेप या हर्षनशोएः के मम में पेसा रहा 
क्रता था । विधान ने मनुप्य फे सामने ध्रद्मांट फो अनंतता 
पोल कर रस दी है। इस अनन्त बप्मांट में उसपी और उसके 
मोंपड़े एी क्‍या स्थिति है, इ्स पर विचार फरते ही एसफा 
ख्र्तान-जनित मिध्या गये चकमाचूर ऐो जाना ?। साथ ही 
(वि्ताम ने यह घठलाकर मसुप्य फे सच्चे आत्मयिश्चास और 
श्यात्मसम्मान पी नींव डाल दी ए कि मनुप्य किस अवस्था से 
उन्नत होकर किस अवस्था में पहुँच गया एई। वह पशुलोोटि से 
उठकर मनुप्य-फोटि में किस प्रकार पहुँचा है। विछ्ान ने अनेक 
प्रकार के दुःखों का विश्लेषश* किया है। उससे मलुप्य को 
विक्तानातीत धार्मिक व्याय्याहओं की अपेत्ता आशावादी बनने में 
शाथिक सहायना मिलती है किसी वैज्ञानिक इश्वरवादों फो 
व बबरगाहुट फदापि नहीं हों सफती, जैसी कृपर-सरीखे 
८० नष्र विद्वान की स्वच्छाचारी इखर से हुआ करती थी । 

खसद्धान के अतिरिक्त ्यवहार में भी विज्ञान सावभौमिक 
कण के संचालन में सहाय-ा कर रहा £ै। घिज्ञान ने उस 
..4 डा ऋशागे निम्सहा॥ प्रशियों का ज्ञाचन साथक बना दिया 


बी कर 
दि 5 प्र 


घर लेसलतिका 


है, जो धृध्वी पर भाररूप सममे जाते थे। पहले दम अंधे, 
छूजे, लैंगड़े आदि फो भोजन-पस्म देकर ही संतुष्ट दो जाते थे । 
इतनी ही हमारी सामभध्ये थी | किस्तु आज 
आविष्सारों के द्वारा हम उनको शिक्षा दे सकते हैं, जिमसे ये 
फेवल रुपया ही नहीं फमा सकते, दरन्‌ हमारे समाज फे चत्सादी 
ओर उपयोगी अंग बन जाते हैं | 

यातायात*, पत्र्ययद्वार या समायार-वितरण के उन्नत 
साधनों का भी भौतिक सुविधा के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक 
प्‌ है। संगार-भर के मनुष्य परस्पर भाई-भाद हैं, यह उच्च 
सिदोत अभी तक सिद्धांत मात्र था; किन्तु यिज्ञान को इतने 
संतोष नहीं दो सकता। वह इन साधनों के द्वारा यह दिखलाना 
भाहता है कि वास्तव में संसार एक बड़ा भारी कद य है । 

यह सर्वमास्य टै कि संगार में जो छुत सुल्दर और भेयरकर * 
दिखाई दे रहा है, यह सप मनुष्य की आत्मा से ही प्रकद हुआ 
है । मनुष्य ने ही सम्यता के प्रस्यक अंग--शासक और शासित, 
मंदिर और मसजिद, शिल्प और कला, पूँनी और मशीन, 
सभा और संगठन आदि--का निर्माण किया है। मनुष्यों ने ही 
माप! बनाई हैं। मनुष्यों ही ने पुराणों फी रचना की है। 
मलुच्यों ने ही धर्म चलाये हैं। मनुच्यों ने ही स्व और नरक की 
सट्ि की है। कुरान, बाउवल और गोता भी उन्हीं की उपज है । 
बच्चा, विश्ापु से मेहर भूत-मैय सके सभी इसकी आत्मा मी 
प्रचट हुए हैं । यह या सच हैं कि ईआर ने मनुध्य को यनाया 
हैं, छिस्तु आजहल बहुत-से मनुष्य यह भी कहने छते हैं कि “ 
नहीं, प्रनुध्य ने इस्वर का बनाया है | कु भी हो, मनुद्य के 

« सकसे अरदिद धौरव की बात यह है कि उसने अपने 

मपरो डाला पशुआ की श्रेणी से उठाझूर मनुद्य बना लिया 

|". सैंकेडों बगों व ना इसे यही झदद बहा डोगा कि बंद कभी 
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आज़ हम श्यपनी यात्रा के मध्य में थ्रा गये हैं । थट्वत सम है, 
अंत तक पहेँचने-पहरैंचते हम अपनी बर्तमास अवस्था यो मूल 
जायें, सैसे कि आज़ हम अपनी प्रारम्भिक दशा को मूल रहे 
हैं। मविध्य का अनुमान करने के लिए भूतकाल पर इृष्टियत 
करने के अतिरिक्त कया और कोई अच्छा उपाय हो सहता 
| ? प्रकृति देवी अ्यपने विकासयाद के द्वारा निरंतर इमडी 
आशा का मन्त्र पदाया करती ४ै.। 

आशा के अतिरिक्त दूमकों आरन्मग्रिश्यास की यद्टी मारी 
आवश्यकता है। यद्द तो पत्यत्ञ है झि हमारा मस्तिष् और 
शरीर आकाश से संसार में नहीं आ टपका है. हमारी 
अन्तरात्मा से हो इसका विकास हुआ ह£!। मनुष्य परमात्मा 
का सबसे प्यारा पुत्र ै। बनचर से लेकर घमेनिन्न तऊ, 
शुद्रावासी* से लेकर नागरिक तक, मांसपिंहठ से लेकर सम्यवा 
के शिखर तक अनेक रूपों में हमने श्रमएण किया है, और यही 
कड़ानी ह॒फारे शान-कोश का असली रत्व है | इस सुन्दर 
सेसार में योग्यतम की सरैय विज्ञयश्रों प्राप्त होती रहो है। उसमें 
सैंकड्डों त्ुटियाँ मले ही धों, पर है बड़ संसार को सर्वोत्तम 
यस्तु | उम्की कमज़ोरियाँ उसकी अपरिपक्र अयम्या वी सूचना 
देती हैं। अच्छा, यदि मनुष्य ही इस व्रह्मांड का मिरमौर है, 
तो उसका कौन-सा शुण सर्थोच्च और सर्वोत्कृष्ट क॒द्दा ज्ञा सकता 
है, उसकी वृद्धि का सुझ्य आधाट क्या हो सकता है, उसकी 
उन्नति का असली श्लोत क्या हो सकता है, ज्ञिमसे उसके उत्तरो- 
तर विकास की गारंटी की ज्ञाती है | एक शब्द में इसका उत्तर 
६ ्रेम!। यही मानवो प्रकृति का केन्द्र है । मनुष्य में यही सबसे 
धरादीन और सदसे अधिक शब्क्शिली वस्तु है। जहाँ देखिए, 
पंहाँ--जंगल में या शहर में, महल में या म्रोपड़ी में--हर जगह 
इसी का साप्राब्य धाया हुआ है | वास्तव में, वाइवल में उन 


६० लेखक दिशा 


प्र निमशिज लक कक जज हम न आर 
दी है। आज भी वहुत-से मदयुपकों के सामने अपने जींवन रा .. 
धंधा निधित करते समय यह प्रशत पपरियत होता है दि ड़हाँ 
मैं सचसे अधिक मणछाई कर सकूगा, चादे गुफे यहाँसदे 
अधिक रूपया म मिले | शिया में, गिनडे दाम में आज शक्ति - 
आ रही है, प्रेम का अगुमप करने की शक्ति पुररपों की अपे्तां . 
अधिक होती है। अत््य उनको संरार की अपस्था सुपारने . 
के लिए उद्योगशोल होना चादिए।आजकस्त मतुच्य अपना , 
पेट नहीं भरना थाहते, बहिछ अपना घर भरना चाहते |, 
इसी साल और तृप्णा के कारण रौकर्शा थुराइवाँ संसार 
में फेल रही हैं, स्वाये और मिध्या अद्टकार को बेहद पृद्धि हो 
रही है। ल्थियों को देसे संकट के समय प्रेम और सेवा का आदर 
स्थापित करना भाहिए । इस बैश्ञानिक थुग में ऐसा भाषिष्कार ' 
होना चाहिए, जिससे मनुष्य को अपनी प्रेम करने की शर्त 
का यथार्थ अनुमान दो जाय।सम्यता और शिक्षा का सबसे 
प्रथम कतेव्य यह है कि ममुंप्य की प्रेम-शक्ति संसार के सभसे 
अच्छे और सबसे ऊँचे पदार्थ में छगे, और उसझो प्रेम की ' 
स्फूर्ति का अमुभय दोने छगे | ऐसी अवस्था में आज जो दमारे 
नेता घने हुए हैं, थे नेता न रद लायेँगे। प्रेम दी सदाभार की 
पराफाध्रा* है। युद्ध की समाप्ति के ' लिए प्रेम ही सबसे अधिक 
उपयोगी है। आधुनिक घुराइ्यों दूर फरमे के लिए आजकल 
जो अनेक सपाय किये ला रहे हैं, प्रेम की स्थापना दोने से 
उनकी यथार्थ जाँच हो खायगी। ज्ञो देखने ही के नहीं, वरन 
सचमुच मनुष्य हूँ, उनके अन्तःकरण में यह शक्ति अऋवश्यमेव 
फिसी-न-किसी रूप में विद्यमान रहती है। यदि उसको व्यक्त 
करने के लिए कोई सीधा मार्य निकल आवे, त्तो फिर इमकों किसी 
सुधार की आवश्यकता न रहेगी | इसी सिद्धांत के कारण आधुन 
निक अर्थ-शास्त्र और समाज-शास्त्र में बड़ा परिवतेन द्वो रद्दा है। 


ध्र्‌ लेखलतिका 


"अनजान, 
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मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि और ल्ोम-बासना को 


'॥ 


पूर्ति के लिए यत्न करता है। उसका यथाये जीवन कितना ही 
पविन्न, निलॉभ और निष्काम क्‍यों न हो, वद् व्यवसाय के 
छेत्र में अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए ही मेष्ट रहता है। सबसे 
सरता खरीदना और सबसे मर्दगा थेचना, यही उसका एक- 
मात्र ध्येय होता है।यदि उसकी गति कभी अपरुद्ध होती है, 
तो स्यायान्याय के विचार से नहीं, किस्तु पारस्परिक रपर्धा, 
माँग और पूर्ति के नियम से । रस्किन ने इसी शाख्र के विरुद्ध 
लेख लिखकर सत्य का प्रचार किया है।सच तो यहद्द है कि 
सत्य ही की खोज में रस्किन को संपत्ति-शास्र का खंडन करना 
पड़ा | सिफ्र संपत्ति-शास्त्र फी द्वी नहीं, किन्तु साद्दित्य, कला 
और धमे की भी उसने अच्छी तरद परीक्षा की। पहले-पहल 
क्षोयों ने उसके सिद्धान्तों का उपद्यास किया, परन्तु आज 
साहित्य, घमें, कला अथया संपत्ति-शास्त्र का ऐसा कोई मो 
आधार नहीं है, जो यह कह्े कि उसफा शाखख उसी रूप में 
आज सक धिशमान है। यद सभी को स्वीकार फरना पड़ेगा 
कि रस्किन ने विचार-स्लोत* पी गति यदल दी है । 





विजया की प्रथम प्रतिष्ठा 
( श्री आचाये विश्वग्नन्धु ) 


श्रयोध्यापुरी में घोषणा हो चुकी थी कि दूसरे दिन प्रातः 
ही मदाराज दशरध ही आजा के अनुसार श्रीरामघनद्र फो 
युवराज के पद पर अभिषिक्त किया जायगा। जनता भीरामपरनद 
के बीरना, गम्भीर तो, नखता वम्रपरायणना आदि दिक्य शुर्णों 


ध्छ लेखलतिका 
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अच्छा हो यदि भी रामघनद्र उस आशा का उल्लंधन कर ऐें 
और अपने आप राग्य का कार्य सँमाल लें । 

परन्तु श्री रामचन्द्रजी अपनों स्थाधाधिक गम्भीर मुद्रा में 
स्थिर थे । उनकी मुख्-भरी में कोई कुम्हलाइट नहीं आई । उत्दोंने 
मांता कैक्रेयो को दल की-सी मुसकान से केवल इतना ही कइनां 
पर्याप्त समका-- मुझे पिता जो की और आपऊी आज्ञा रिरो- 
घाये है। में जीने-जी पिताजी फे यचन को कभी झूठा से होने 
दूगा | उनको मुझ पर पूर्ण अधिकार हैं। मैं अपन सुख-स्वार्य 
की लालसा से कभी भी उनके इस अ्रधिकार का तिरस्कार न 
करूँगा, न द्वोने दुटगा | मैं पिहुन्चरणंं में समर्पित हो चुदा 
हूँ। दे जहाँ चादेंगे यहाँ रहूंगा और जो धादेगे, यह करूँगा। 
घस, सुमे अय जाने की अनुज्ञा दीजिए ॥” 

इतना कहने के पश्माय्‌ पिता तथा कैझेयी फे चरण में 
मस्तक मुकाकर श्री रामचन्द्र थाइर निकल गये | 

माता कौशल्या ने प्रभात में श्री रामचन्द्र से यह समाचार 
सुना तो घौखला गई । उसने मात्ता के अधिकार को पिता के 
अधिकार से गुरतर यताते हुए स्मेट्टमयो प्रेरणा फरनी घादही 
कि श्रीरामचन्द्र घन को जाने का विचार न करें। लद्टमण ने 
पिता फी मोदभरी अवस्था तथा अपनी एदम्र-्धाहुता का संकेत 
करते हुए श्रीरामचन्द्र को उस्तेज्ञित करके राज्य सँभालने 
लिए तैयार करना चाद्वा | सीताजी ने उनके संग वन जाने का 
हृद संकल्प प्रत्रट करते हुए, मानो, उन्हें वन जाने से रोकना 
वाह । मन्श्रिमण्डल तथा प्रजामण्डल ने उनके प्रति अपनी 
पूए भक्ति प्रकट करते हुण और महाराज दशरथ की इस अ्ाज्ञा 
फल निन्‍्दा करते हुए, मानो, उनके हाथ में राज-मुकुट सौंप देना 
चाहा | स्वयं भरत ने उनके पीछे अयोध्या में पहुँच कर यद घटना | 
सुनी, तो अपनी माता का दुरिच्छा का अनादर करते हुए 
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न जाने क्या-क्यांकष्ट उठाने पड़ेंगे और स्वय॑ मुझ पर ने जाने 
कया बीसेगी--यह सब कुछ था, और वे इस काले वादल को 
अपने सामने स्पष्ट देख रहे थे । परन्तु क्षण-क्ृण में उनकी 
मुष-सम अस्तरात्मा का विधध्‌ प्रकाश उस काले थादल थो 
भी आज्यल्यमान कर रहा था । राज्य भ्रीरामचनद्र के लिए नहीं 
था। ये राज्य के लिए थे। प्रजा के सेबक, पालक और शिक्षक 
घनकर राज-मर्यादारूपी धर्म के संस्थापन तथा राजमर्यादा- 
भंगरूपों अधर्म फे नाश फे लिए ही उनका अयतार हुआ था । 

प्रतिवर्ष दो विजया अथांस विज्यदेशमी आती है और 
भीरामघनद्र द्वारा किये गये अश्रधर्म-माश की थार्ता को हमारे 
स्मूनि-फलक पर नये सिरे से श्रद्वित करती हुई चल्ली जाती 
है ।परस्तु यह उससे भी कहीं अधिक ध्यान देसे और स्मरण 
रखनेयाली याता है कि अयोध्या-विजय की आवार-शिज्षा उस 
समय रखी गई थी जब श्रोरामघन्द्र आर्म-यिजयी होरर 
यमवास को निकल पढ़े थे। आत्म-मूमि से धर्म-संस्थापन फरना 
ही अवर्म-नारा के लिए योग्यता पैदा करना दूँ । साचों आत्म- 
विजय ही इस धममं-संस्थापन का द्वार | । 

/ ज्ञो मनुष्य अपने कर्तठ्यों की अधिक मीमांसा* करते है 
ओर अपने अधिकारों की कम रट खाने हैं, थे अपने जीयन॑ 
में अवरय दी कुछ टोस कार्ये कर जाते हैं | प्रत्येक सच्चे राष्ट्र 
सेवक की ऐसी ही मानसिक्र धारण! द्वातों द और होनी 
भोचादिए। 








हद लेसलतिका 
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जायगा ? थह सालपूणआ और मसोहनभोग आरोगनेवाला 
मावार्‌ उन भिखारियों की रूसी-सूखी रोटी खाने जायगा ? 
फभी नहीं हो सकता। हम अपने यनयाये हुए विशाल राज- 
मर्दिरों में उस दीन-दुर्धलों को आने भी न देंगे। उन पतितों 
ओर अपूतों फी छाया सक हम अपने सरीदे हुए सास इधर 
पर न पहने देंगे। दीन-दुर्घेल भी कहीं इंश्वर-भक्त दोोते सुने है ? 
ठद्दरो, ठहरों, यद कौम गा रह हई ? ठददरो, झरा सुनो । वाह ! 
हद यह सु रहा ! 
मैं द्दता तुद्े थघा जब कण और बन में, 
तू लोगता मुझे था तब दौन के वतन में। 
हू भाह बन किसी की मुझको पुहारता था, 
मैं था तुझे बुक्षाता संशोत में, मत में । 
तो क्‍या हमारे श्री 'लक्ष्मीनारायए!? ज्ी द्रिद्रमारायग 
३ ॥ दस फदीर की सदा से तो यही मालूम द्वो रहा है। ते 
क्या हम अ्रम्त में थे अच्छा, अमीरों के शादी मदत्नों में यह 
देर भी नहीं रखता ! 
मेंर जिएु लव था दुल्षियों के द्वाह पर हू, 
में बाई जोहता था तेरी किसी बसत* में, 
इस्तरत स्पठ्ट भी कहाँ होने गये । 
बैवस सिर हुओं के हू बीच में सका था, 
में स्वर्ग देखता था मुकता कहाँ चर में! 
दे क्या इस दीसवस्थु के ऋअत्न यही मंजूर है छि दम 
अमीर क्षोय, घनदौलत का क्ात मार कर इसकी थोज में 
बन दीनों की ऋषपिडियों दी खाक धानत किए ? 
दामनदुवेत्ों की अपन अमश अन्याथारं दी चढीस 
प्रसने बचा बनी, वरमास्मा के चरशा त& कूसे पहुँच सूती 
| है. दनपप का क्‍्यग का द्वार दाब्रत हूं ब़ाँ। मदान्मा 
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दीन-बन्घु का निधास-रथान दौन-इृदय है। दीन-हृदय ही , 
मन्दिर है, दीन-हृदय ही मस्जिद है, दीन-हृदय ही गिरजा दै। 
दीन-दुबेल का दिज्ञ दुखाना भगवान्‌ का मन्दिर ढद्ाना है। " 
दीनों को सताना सबसे भारी घमंविद्रोह दै।दीन की आद . 
समस्त धम्मकामों को भस्मसात्‌* फर देने वाली दै। सस्तवर 
सलूकदास ने कहा है:-- है डे -्न 

“दुख्िया जनि* कोइ दूसिये, दुसिये श्रति दुख होय॥ '! 
दुसिया रोह धुकारि है,सब शुद भादों होव॥”' 
दीनों को सताकर, डनकी आह से कौन सूखे अपने स्वर्गीय 
जीवन को नारकीय बनाना चाहँगा ९ कौन ईश्वर-विद्रोद् करने . 
का दुस्साह्स करेगा | ग़रीय की आह भल्ता कभी निष्फल 
जा सकती है-- ः हक *ा 
“तुछसी' हाथ गरीब की, कबहुँ श॒निरफण जाय ) 
मेरे बेल की चाभ सों, स्लोह भस्म ड्रौ जाव॥ 

और की घात हम महीं जानते, पर जिसके ट्दय में थोड़ा- 
सा भी प्रेम है, यह दीन-दुर्घलों को कमी सता ही नहीं सकठा। 
प्रेमी निदंयी कैसे हो सकता दै ( उसका उदार हृदय तो दया 
का आधार द्वोता है। दीन को यह अपनी प्रेममयी दया का 
सबसे बढ़ा और पवित्र पात्र समझता 'है । दीन फे सकरुण 
नेत्रनों में उसे अपने प्रेमदेय की सनमोद्दिनी मूर्ति का दशोन 
अनायास प्राप्त दो ज्ञावा है।दीन की मर्मभेदिनी* आद में 
इस पाग्रल को अपने प्रियतम का मधुर आहान सुनाई देता 

। इधर बद्द अपने दिल का दरवाज़ा दोन-दीनों के लिए दिन- 
खोले खड़ा रहता है, और उधर परमात्मा का हृदय-द्वार 
दीन प्रेमी का स्वागत करने को उत्सुक रदया करता है! 

सी का हृदय दीनों का भवन है। दीनों का हृदय दीसयन्धु 





श्ष्र्‌ लेमग्बल तिका 


करके संसार में भेजा है। किसी का सींग, किसी को तेज दॉँत, 
किसी को डंक और किसी को तीक्षण नस प्रकृति की ओर से 
ही मिले हुए हैं जिनसे वे अपने शत्रुओं से श्रपना बयाय स्वर 
कर सकते हैं । अपनी रक्षा फे लिए थे किसी के मुद्दताज* नहीं! 
अपने रहन-सद्दन, खान-पान और येष-भूषा के लिए भी 7 
किसी दूसरे की अपेत्ा नहीं। उन्हें रहमे के लिए न घरों की 
जरूरत है, न पहनने फे लिए कपड़ों की, न खाने फे लिए दूमरों 
के यनाये हुए भोजन की और न बीमारी में डाक्टर भी! 
उनकी आवश्यकताएँ उनके अपने अ्रधीन हैं । हि 
पर, ममुष्य, जो अपने आपयो संसार के सथ जीवों से 
श्रेष्ठ मानता है, इस अंश में, निःमन्देह, अपूरा है। इसे प्रकृति 
ने सींग आदि के समान अपनी रक्षा का कोई साधन नहीं 
दिया। ना ही इसे ऐसा सुटद* और बलिछ बनाया है कि यह 
बिना किसी दूसरे की सहायता के, जीवित रह सके इसे 
अपने पालन-पोषण के लिए, खान-पान के लिए, रहन-सहन 
के लिए, वेप-पद्राबे के लिए तथा ज्ञान-विशान के लिए सदा 
अपने साथियों की आवश्यकता रहती है। मनुष्य को अपने 
दर काम के लिए दूसरों का मुँद्द ताकना पढ़ता है| जहाँ गौ 
और बकरी का बच्चा पेंदा दोते दी चलने-फिरने लगता है, 
अन्दर का बच्चा जन्म से दी तैरना जानता है, वहाँ मलुच्य का 
बच्चा पैदा होते दी दूसरों का मुद्दताज होता है। चलना-फिरना 
और तैरना तो दूर रद्दा, इसे तो थैठदना और खाना तक भी 
नहीं आता | यदि माता अपनी अगाघ* ममतामयी सेवा- 
है शुभूपा से उसका पालन न फरे, तो शायद उसका संसार में 
) जीवित रहना भी असंभव दो जाय। मलुध्य के बच्चे को 
जिननी दसरों की सहायता की आवश्यकता है, उतनी और 
किसी जन्‍्तु के बअन्च को नहीं । 


१०४ लेखलतिका 


माता हमारी रोदी ने पकाये, यदि नौफर इमारे बरतन साफ ने 
करे, और यदि ये सभी काम हमें स्थयं करने पढ़ें, तो प्रत्येक 
बाभफ सोच सफता है कि उसकी पढ़ाई के लिए कितना समय 
मित्र सकता है । इस प्रकार प्रस्येक बालक की पढ़ाई में और 
कलतः इसके द्वारा उन्नति और मदृत्ता* प्राप्त करमे में उन सच 
पोगी, चमार, पाक और दूसरे अमंछू्य मनुष्यों फी सेवा का 
वथाप्त भाग है।इस सबके परिध्रम तथा सहयोस का फल 
पड़ा कर ही हक बयाहाक पढ़ाई कर सफता है । इससे यह रपट 
मे कि मनुष्य का यह अभिमान मिध्या ह कि में करता और 
तिपपेन्ञ* होकर रह सफता हूँ मसुध्य तो छोटे-छोटे कार्मो गें-- 
और आस्मरत्षा तथा! वद्धि आदि यई३-घढ़े कामों में सी--सदा 
दूसरों की सडायता पर आध्िित है। इतर प्राणियों से मनुष्य 
इस ही में, निग्रय ही, बुद्ध हीन है 

अपनी इस हीनवा वी धूर्णि मसुच्य सामाजिक जीवन रो 
वादा है। सामाजिक जै वन पशुच्ों में भी है सही, पर उतर 
बडू इतना साय नहीं, जिनना मनुच्य| में है। साम्माभिक आीयन 
में जहाँ मनुष्य बी उपर्धूक्त कमी की पूर्ति होती है, यहाँ इसे 
अीयन की सारी सरसवा, सारे सुख-अानस्क और माधूर्य का 
कारग्य मी सामाजिक जीयलन ही हूँ | समाज हो ही इसे जीयन 
मिचता है, समाज हे ही बुद्धि छव॑ं शकि मिलती है, समाज के 
हारा ही इसकी उड़ा डागा & और समाज ही इसवी वृद्धि 
ओर समुश्नति का कारण 2॥ संक्षप में अरेसा ब्यकि इस 
चलन्‍त संसार में विनद् के समान अकित्चित्क २९८६ और समाह 
४ सप्र में अव्चर ही वह सब्र कुद है । एक शब्द में अनुद्य 
हैं ४ सत्र कृट्र वक्त उधम । 

बह बाल आह जद औधीज मय सत्य है, अर्हा आज के 
जज जय है बत जा / उअल्‍. उन्ने आनिदाय ३.९ बाद ह आज 


श्व्प लेखलतिका 


समता और समानता के अधिकार प्रदान फरे | कतिपय सत्ता- 
धारी व्यक्तियों के हाथों निईलों और छोटों पर अ्रत्याघार न 
होने दे । इसी परस्पर-सायना में संसार वी सश्ी शान्ति का 
मूलमंत्र निदित* है । 


सचय 


( अनु श्री पं> जनाईन मा ) 
“कर्तव्य: सम्चयो नित्य॑ क्तैत्यों मातिसश्वयः ।7? 

यदि मलुष्य सारी उम्र परिश्रम करने में समर्थ होता, तो 
हमें अपव्यय* आदि हानिकारक विषयों के विरुद्ध कुद्र कइने 
फी जरूरत न थी और तय आमद-खर्च बराचर करने पर भी 
हुःख से समय थिताने का प्रसक्ष न आता | क्योंकि रोज्-रोज 
की आय से रोज-रोज का अमाव दूर होता जाता । किन्तु सारी 
उम्र कोई काम नहीं कर सकता। युवायस्था की शक्ति आधी 
उम्र बीतने पर नहीं रहती और अधेवयरक की शक्ति थुदापे में 
भद्दी रहती । मतलब यह कि याल्यायस्था में मनुष्य जे 
जीविका प्राप्त फरने में असमर्थ द्वोते हें, वृद्धावस्था में भी दैसे 
ही अममर्थ द्वो जाते हैं। कितने द्वी तो बुढ़ापे के पहले द्वी रोग- 
शोक के द्वारा स्वास्थ्य खो धैठते हैं, और कोई काम करने 
थोग्य कहीं रदते | तब उनकी यह पहली शक्ति, श्रमसद्दिष्शुता* 
और उद्योगपरता* एक भी काम नहीं आती | उस समय उन्हें 
या तो अपने को दूसरे की शक्ति और कमाई पर निर्भर रहना 
पड़ता ६, या अपनी युवात्रस्था के सब्वित धन पर । मलुष्य 
यदि जड्नली क्षानवरों की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर 
सकते और फल मूल किया जानवरों के मांस से ही अपना 
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सहाय करने का क्‍या पपाय ह ? धनवत्ता उपा्तन फे ऊपर 
निर्भर नहीं है| फोई कितना ही धन प्राप्त करे पससे उसकी 
घनिकता ठयक्त नर्दीं होती।धनिफता राचे और सश्रय के 
द्वारा ही जानी ज्ञाती है। पचे फरके जो पफुझ सश्वय किया 
जाता है यथा में यद्दी धन हैं। अपने और अपने पोष्य-बर्गे 
के आपरयक खत फे लिए जिसने घन का प्रयोजन ट उतने से 
आअधिक कपाजग करके जो लोग कुड् सद्यय करते हैं, थे नि:संदेद 
गम्ाज की उश्नति फे देसु-स्थरूप हैं। सा्यय की मात्रा भ्रध्यक्प 
दी क्यों न हो, किस्तु उनका श्याधीन-चेता और आत्मनिर्भर 
धनाने के देसु यही यथट्ट है । पहले की अपेक्षा इन दिनो केय 
बातुओं का मूल्य बहुत बढ़ गया है । यदू सच है कि जो चोश 
पड़ने एफ रुपये की ब्रिलती थी यह अब दो रुपये देने से भी 
नहीं मिलवी । और आमदनी में ताहरा बुद्धि हुई नहीं है। 
चीड महँगी होने से रुपये फा खर्च थ्द्र राया है सही, किस 
विनही जो आय है उसमें से यदि नित्य प्रयोजनोय वब्तुएँ 
ही खरीदी जाये, और किवल कामों में एक पैसा भी टलार्धन 
किया ब्वाय सो प्रस्येक गूदर्थ कुद-नटुद साश्यय अरकूर कर 
महध्या ६ | को क्षोग सश्यय नहीं करे झाकते वर गाममनी 
चादिएण दि ऐसा कोई कारण शब्द हूँ जिससे प्रयोजन फे 
अतिरिक भी खर्य हो जाता है।लोज करने में पता क्षय 
सहता ८ कि विलास धियता की, या अवब्नी अ्रवम्था में 
बदुषहर शाराम की खाए बने या सोजनादि हाँ लनिय्माथिक 
खबर दान अयया जासवराो के तप आर ३ सन करने + ध्वर्ष 
हुंड दचन जहीं गाज किक इस -जरह काका! #रडी 
7 >चदत न >वावातर हआुँच 77 हैं इत ४६ 7४४7#, 
बाप था अऔा।त | अब्य! अदल से २४ 4 किले दिल (अत 
ह हा/2 हवा दत्ता ह कह कथा बाए कल है दि 
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फेफड़े खुलते दे और एक-एक नस से दूषित वायु थादर निकल 


| 


आती है | इससे मन को शान्ति होती दै। यहुत-सी चिन्दाएँ 
हँसी की हवा में उड़ जाती हैं । किसी भी प्रकार के मनोर॑जन 
से मन को विश्राम मिल जाता है । 

पूर्ण विश्राम का प्रधान साधन निद्रा है। स्वामाधिक मान- 
सिक तथा शारीरिक शान्ति पूर्ण मात्रा में उसीसे मिलवी है! 
इसलिए उचित मात्रा में प्रगाद मिद्रा शरीर के लिए सबसे 
प्रमुख 'टॉ निक!* होती है। निद्रा के सम्बन्ध में विशेष रूप से 
कुछ जान सेना आवश्यक है । 

निश्चित समय पर स्वाभाविक निद्रा ही स्वास्थ्यन्यद 
दोती ई। उसको प्राप्त करने के लिए सुंदर पलंग और विद्यौने 
फी उतनी आवश्यकता नहीं ट्वोती, जितनी स्थामाविक्र आदार 
और परिश्रम फी। पाचन-क्रिया ठीक रखने से और दिन में 
कुछ शारीरिक परिश्रम करने से रात में अच्छी नींद आती है। 

नींद एक शारीरिक क्रिया नहीं, मुख्यतः मानसिक 
क्रिया दै। मस्तिष्क को हलका करने से दी नींद आती है । मन . 
में चिन्ता रहने से बद्द दूर भागती है। इसलिए लेटने पर 
किसी ऐसे काये की चिन्ता न करनी चाहिए, जिसके सुलमाने 
में मन को विचार करना पड़े। किसी पुराने विषय को सो चिएं-- 
ऐसे विषय को सोचिए, जिसमें आपको सफलता मिल घुडी 
दो। झिसी मधुर-स्मृति* में मनन को लगाइये। उससे यद्द होगा 
छि सनको चिन्तन न फरना पड़ेगा, बद्द सुलमी-सुलमाई बातों 
छा रस लेगा और जानी-बूमी गलियों दी में घूमेगा। उस पर 
नये विचारों का दबाव न पड़ेगा और वह रस-मग्न द्वोकर सो 
जायगा । ममोवेज्ञानिरों मे निद्रा का यददी श्रेष्ठ उपाय बताया है । 
दूसरा उपाय दे सोन के पहले कोई मनोरजक उपस्यास, 
क्ट्टानी या काव्य पदना अथवा स्वजना से प्रमानाप करना। 
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प्राचीन काल अथवा बैदिक काल में सास-बहू का संयंध 
ठीक माता और पुत्रो के संत्रंथ के समान ही होता था। वधू 
सास को माता के समान ही आदरणीय और अपना शुम- 
चितक सममकर उसके आदर्शा धर चलना ही अपना कतेव्य 
सममती थी । इसके अतिरिक्त सास भी बधघू को अपनी पुत्री 
से अधिक समकरर इससे प्रेमपूर्ण व्यवद्टार करती थी; उसको 
धर्म-उपदेश देती थी तथा बड़ों की सेवा करने का मद॒त्व तथा 
रीति बताकर उसको कभी भी सन्‍्मागे से विचलित न द्वोने 
देती थी।सास कौशल्या ज़ी के धमे-उपदेशों के फारण द्वी 
राम-पत्नी श्री सीताजी अनेक कठिन अवसर पड़ने पर भी 
पतिम्नत घम् के पालम करने में अपना नाम संसार में अमर 
फर गई। सास द्वारा दिये गए सदुपदेशों के अनेक उदादरण 
हमारे प्राचीन साद्ित्य में पाये जाते हैं| चक्र-व्यूदद-रचनां फे 
समय उसके ज्ञाता अजेन के यहां उपस्थित न होने के कारण 
अरेन-पुत्र अभिमन्यु, ज्ञो १६ वर्ष का निरा घालक था, क्षड़ाई 
में ज्ञाने के लिए प्रस्तुत हुआ्ल । उसकी नवन्यधू उत्तरा पति फो 
युद्ध में जाते देख पतिग्रेम से व्याकुल दोडर उसवो युद्ध में ज्ञामे 
से विचलित करमे लगी । उस सम्रय उसरी सास सुभद्रा फे 
घर्मोपदेशों से प्रभावित होकर ही उत्तरा में अभिमन्यु को बीर- 
परनी के अनुरूप उत्साह से सुसजित कर रणमभूमि में भेजा 
बा । गायण और मदाभारत में महाकाठय के काल झे इसी 
प्रदाग के ध्यनक ज्दहिर्गा मिलने ट । 

४ मध्यकाल में भारतवप का गॉजलीनिक व॑ सामाजिक पतन और 
यवरनों का प्रवेश हाने के कराए परद जैसा बद्दृत सी कुंपथाएँ* 
प्रचलन हा गई । इसका मंत्त रागना ता 'हुन्द ध्रद्रला क्रो 
की यवत्ता के अन्ववागा से सुर व उब्वन' डा था परन्तु 
गइह के कीबगा खराहव 4 नाटी घाव का वढद्धार व वागा भें बन्द 


श्श्ड लेखकतिका 


बज जी जीन तीज ल लत मीन +त+++++-< 


कठिन-से-कठिन कार्य को सुगमतापूर्तक्त कराने में समय हो 
सकती है। यहू को सास से उपदेश छ रूप में कभी कुछ न कहना 
भादिए, प्रत्युद नम्नतापूरेक, प्रेमपूवेक, छोटा बनकर, रूढ़ियाद, 
परदा-प्रथा, दद्देश, छूतछाव इत्यादि विषयों की दानियाँ बतानी 
चाहिएँ और विशेष अयसर से लाभ उठाकर सास की मनोगृत्ति 
का पूरा ध्यान रखते हुए इस भाँति परिस्थिदियाँ बनानी चाहिएँ 
कि सास भो नवप्रगति के औचित्य और छ्वाम को इृदयक्षम 
कर सके! 
सहुओं को आझपनी ननद और देयर के साथ अपने छोटे 
माई-बहुन का-सा प्रेम-पूर्ण शिष्ट व्ययद्वार करना चादिए। 
अयसर पढ़ने पर उनकी यथोचित सेवा-शुभप/ करनी चादिए। 
दुस्य-मुस्थ के समय उनका विशेष ध्यान रखना घादिए। ननदे 
देवरों से सद्व्यवद्वार करने का सांस पर अच्छा अ्माव पढ़ता 
है। इससे वे मी बहुओं के साथ अपनी संतान का-सा व्यवद्ार 
करने ढे सिए वाष्य हो ज्ञाती हैं । 
समय के साथ-साथ जीवन फे प्रत्येक पहलू में परिवर्तन 
करते रहना सफलता, सुर और शांति का स्त॑म है) यद्‌ कमी 
ने मूजना चाहिए, छि इस उन्नति के युग में दमारी संवान इमसे 
एक वीढ़ी आगे रइती है । सास अपने विचार भले न बदले, 
आकिन इनको १४ था २० वर्ष आगे के युग में रहने वाली बहू 
है म्नोमावों का विशेष ध्यान रखना ही थदिए। एसके माय 
शया अपनी संतान के साथ उनको ददारतापूर्णो ब्यवद्दार करना 
हा पढ़गा। 7क सुशिक्षित नव-वधू रा शिक्षा ठथा रहन-सइत 
* अन्य सविधाएँ देन में सकाच ने करना यादित। 
७« ता यह हैं कि सास, नन तथा बढ के विचारों में 
ह अधिवन्वन दलजा ही इस कलड का हल 2। अन्य बड़ को 
४ कई /य + थते दुव्यवद्ार रो अपने प्रति जान बुक कर 





आह 5 


१३० लेसलतिका 
श्री मोदनदास कर्मचन्द गाँधी (१८६९-१९४८) 
स्वनामधन्य श्री सोहमदास कमचन्द गाँधी का जन्म रे अक्तूवर, 
हांतू १८६६ में काठियावात के प्रोत्बन्दर ( श्राचीन नाम सुदामापुरी ) 
में एुक प्रतिष्ठित घैश्य घराते में हुआ। आपके पिता क्री कमंचन्द 
तथा दितामह धी उत्तमचन्द गाँधी यर्दहाँ के दीयान थे।॥ आपको 
माता भायस्त घार्मिऊ पृष्ति की थीं । कदसे दहँ कि घत, उपयास, 
झ्दिसा तथा सत्य की द॒इ् निडा के पुनीत भाद भझापकों माता के 
दुग्ध से ही प्राप्त हुए थे । 
आपडी प्रारश्मिर शिक्षा पोरबस्दर में हुई। पीछे राजकोट से 
ग्राकर आपने मिडल की शिक्षा पाई। 4७ यपे को आयु में भापने 
मैदिक छिया भौर तभी आपड़ा विवाह भी दहोगया। १८ यपे की 
भापु में झरापडे पिता जी का देद्वास्स हो गया। सन्‌ १६८र में आप 
बेपिस्टरी के दिपु खन्‍्दम गये और ३८४३ में वेरिस्टर बतकर 
बंद हाइकोर्ट में प्रेक्टिस करते धवगे) पीछे सन्‌ $झ8३ में एक 
मुकदमे के सम्बन्ध में भाप दशखिश भ्रफ़र:+॥ गये । वहाँ भारतीयों की 
दुईशा देखहूर आप वदुत व्विन्‍्न हुपू और डसी री प्रतिक्रिया के सूप 
से देश-संदा की ओर मबूत्त हुए ॥ इस दिशा में आपने जो-जो दुष्फर 
काई किये और डिस प्रडार कठिन तपस्या, शइ॒ सत्यनिष्ठा ौर शास्त 
सरयाप्रद के द्वारा अपने देश का ददार किया, वह सवविदित है।। 
इसी के कज्स्व॒म््प भाप 'मदास्मा गाँधी, 'राष्ट्रपिदा! श्यता बाप 
के भाम से विक्यात डुपु ॥ 
सादित्व के इत्र म्ें---विशेषत॒या दिश्दी के प्रचार तथा सुधार के 
छाप में---भी शरायडी देश भ्रमूज्य है । झाप एक कुशक्ष सेखक ठपा 
४ विर्भीर बच्चा थे | दिख्दी में आपने कई पत्र चलाये इतक भवित्कि 
आपके फ्रप्राम्य-दिखशब', आस्मकपा' ग्रादि ब्रलक प्रस्य मी 
अकाशिस हू भुक हैं । 
झम्त मे बढ़, बर पिशान की गाछडा से गरछुसा का प्रताप, 


१३४ लेम्मलतिकां 


नासिधीजनो जी. # 


भर संशोधन, (२) सये-भये विषयों पर हिरदों में निवस्ध लिखकर 
साहित्य की धुष्टि, (३) आखोचना का परिष्हार भर (४) दिखी कविता 
में सड़ीवोली का समावेश और समथंन ऊअरके डिन्दोीबयथ का नूतन 
संस्कार । 

गद्यलेखक के साथन्‍साथ भाप सुलके हुए कि और प्रौदड समा 
लोचक भी से | भाषा के सम्बन्ध में दिवेदी जी का यह मिद्धास्त था 
छि हिन्दी में उद्‌, फ्रागसी, मराठों आदि समी सावाह्यों के शःद 
ले सेने चाहिए । केवल संस्हृद्द से काम न चलेगा । 'यदि सुम सब 
पराये शब्दों को निकाल दोगे तो ट्विम्दी में 'कफन? तक का टोठा हो 
जायगा कौर दिन्दी कदाएपि सम्रद्धिशालिनी मे बन सकेगी! + 

आपने विविध विषयों पर क्रगभग चाज़ीस पुस्तक लिखों दे । 
झाप हिन्दी के इतिद्ास में 'युगप्रवर्तक? माने जाते हैं 


बज 





डा, स्यामसुन्दरदास (१८७५-१९४१ ) 

आपका अस्म बनारस में ला, देवोदास खग्मा के घर जुत्नाई १८७५ 

में हुआ और सत्यु ३३७१ में । झाष पंजाब के खूबनिवासी थे, पर 

आपके घुजुर्गं २०३ पीदी से शनारख हे जा बसे थे। आपने सन 

१८४७ में भिद्ठिज्ष तथा १८४२ में मेंद्रिक पास किया । फिर बी के 

कीसस कालेज में भरती होकर सन्‌ $८४७ में बी. ए. पास करके 

झाप क्षखनऊ के दूं लिंग कालेज में चले गएु। १८३६ में आप सेंद्रज 

हिस्दू काजे मु के स्कूज-विमाग में क््रध्यापकर नियुक्त हुए + तदुपराल्त 

' उच्नति करके कास्ेज विभाग में प्रोफ़ेपर बने। सन्‌ १३०० में भाप 
«, .. के संयुक्त-्सम्पादेक बनाये गये, पर शुकन्दों वर्ष बाद ही 
आपने यद्द काय छोड़ दिया | सन्‌ १३०२ में भाप कालेज से छुट्टी कषेकर 

हि विसाग में भरती होकर शिमला आये, परस्तु वहां 
का उलन्वायु सात्यय श्र होने से पुना कालेज से क्लौद गये । 

। १६०३ में आप काशी छोड़कर काश्मीर चले गये आग वहां 


थ् 


४ लैजओी ने... «६. >नजरी अिन-झ जलन जग->जनलर ०-०. 


१३६९ लेखलतिका 
भ्री प० चन्द्रघर मुलेरी (१८८३-१९२१) 

दुलेरी जी का कश्म जयपुर में पुक विख्यात वविददत धरने सें 
जब सद्‌ १८८३ ( १३ झापाद सं+ १३४० ) को हुआ श्रौर परलोक- 
दास १३९३ में | चाप पंडाद के सूल-निवासी ये। चापके पिया 
ब, शिवरास जी पंजाद के कांगड़ा जिले के सुजेर शामक णह छोटे से 
शजपाड़े से जयपुर में था बसे थे । आपके सहोदर भरी प॑+ जगद़र जी गुलेरी 
खाते शपुर एप्ोकक्‍चर कालेज हैं अऋरष्यापक ये और अभी शा में शी 
( पंजाब-जिमाजन के बाद ) सास से रिटायर हुए हैं । 

गुजेरी ज्ी जबां संस्कृत के प्रगा़ विद्वात थे, वर्दों बअंधेज्ी को उच 
शिचा! से भी संवनद्न थे | चाप १८६४ ३ में मद्राराजा कालेज मग्रपुर में 
भरती हुए । १३०३ में झापते प्रवाग विश्वजिद्याक्य मे सर्वश्धम रहकर 
बी. छ. पास दिया । तपुपरास्त आप मेयो कालेज, अजमेर में प्रर्धापक 
जिदुक हुए । कहाँ से चार दिन्‍्दू चूनिवर्सिटी क्तामस में भोरिषंटज 
ढाजेज के प्रिसिवश बतकर काशी चले राये और '्यरत तक वहीँ रहे । 

गुरेरी जी क्षेते चूरंघर विवाद के, पैसे ही सत्ल ओह विशोद- 
शीक्ष ये । आपडी सेन्म-होखी झड़त थी | उसमें पागिहश्यवू्त विवेचन, 
खुष्म सुष, अरथतर्ित इथभ्य तथा एक प्रहार का शिर परिहास पाया 
जागो है । आप लुटरियों ओर बन्यगवृर्त बढ़ता का अामटह 
बटुज़ और बटूघआत खोेगों को ही मित्र सकता है । 

अपर मैं आपने 'खॉरारी भवन! की ड्चावसा की थी । कई बर्षों तक 
आप 'स्मास्ोचड! के पावर है । 'मारारी प्रचातिणी पत्रिका का भा 
कराने कई कप वब्पाइन डिया। जावाजिलान प्राचोन श्षत्क और 
खिक्क 4१) लकदणा $ अम्बन्ध में चापने अनेक क्षष्त जिस्य हैं धापका 
_अराओा का एड सप्रड तुत्ररी धन (पक्म कतड़) ह जाल ये धकारित 
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कं 


१३६ लेय्यलतिका 
श्री प॑० चन्द्रधर गुलेरी (१८८३-१९२१) 

गुलेरी जी का जम्म जयपुर में घुक विख्यात प्रश्षित शराने में 
जज खब्‌ )८६८8३ ( श्र आापाद़ सं १६४७ ) को हुआ और परछोक- 
वास ३३२१ में | आप पंजाब के सूख-निदासो थे। आपके पिता 
पं. शिवरास सी एंजाद के कोगड़ा जिले के गुलेर शासक एक दोटे से 
रजवाहे से जयपुर में चा दसे थे । चापके सहोदर भरी प॑- जगद़र भी युजेरी 
जायक्षपुर एप्तोककचर कालेज मैं चअध्यापक ये और अभी हाल में शी 
( पंजाब-दिसाजम के याद ) सर्दिस से रिशाथर इप हैं । 

गुलेरी ली जहां संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान मे, वर्दों ग्रंप्रज़ो को उच्च 
शिक्षा से भी संपत्त थे । श्राप १८६ $ में महाराजा कात्ेज़ अगप्रपुर में 
भरती हृए। १६०३ में च्रापने धयाग विश्वविद्याकय से सर्वश्रथम रहकर 
थी, प्‌. पास किया । तदुपरास्त आप सैयों कालेज, अजमेर में अध्यापक 
मियुक्त हुए । बहाँ से चाप डिस्दू यूनिवर्सिटी बलाराख में ओोरियंट् 
कालेज के पिंलिपल्ष यमकर काशी चले गये चौर श्रन्त तक यहीँ रहे । 

गुजेरी जी लेसे धुरंधर विद्वाद थे, बेसे हो सरल और विनो<- 
शील थे। आपकी लेस्थम-शलो अद्भत भी | उसमें पाणिडस्यपूर्ण विवेचन, 
सूत्रम सूर, अभेगर्सित इब्यंग्य लथा घुक प्रकार का शिष्ट परिद्दास पाया 
जाता है । झापको घझुटकियों चौर ब्यंगपर्ण वक्ता का भागरद 
बहुश और बहुश्रत लोगों को ही मित्र सकता है । 

जयपुर में आपने 'नागरी भवन! की स्थापना की थी । कई वर्षों तक 
आप 'समाहझोचक! के संपादक इद्दे । 'नागरी प्रसारिणी पत्रिका' का भी 
आपने ई वर्ष सम्पाइन किया। भाषाविज्ञान, प्राचोन केर्म और 
सिद्धों तथा रावेषणा के सम्बन्ध में भापने अनेक ख्षेख लिखे हैं। आपकी 
रचनाओं का पृक संप्रद 'गुकेरी प्रस्भ' (प्रधम खयह) के नाम से प्रकाशित 

ती चुका दै। धापकी एक अमर कडानी 'डसते कहा था? बहुत ही 
-बंतरिय हुई है । 


१३८ लेखलतिएा 


डीजल अजीज >ज रख 


घजायसी ग्रन्धावज्ी* (१ ४२ *) +म्रमर गीतेसार' ( १३२६ है। पआारतेर्ट- 
साइरिय' (१३२६) कारय में रड्स्थदांद' (१३२६३), 'डिस्ट्री स्मदिव 
का इतिडास (१8३० ),/विचार-यीयी' (१३४३० 9, गोस्वामी तुठसीदाप! 
(११३३), “त्रिदेशी' (१३३ ३), 'लिन्यामजि'--दों भाग (2३१) 
झादि-चादि । 





३ ०» + ० 
श्री पँ० प्ममसिह श्र॒मा 

आए ज्वालापुर महाविद्यालय में अध्यापक थे। संस्कुत और हिरदी 
के प्रकाणइ विद्वान होते हुए भी ऋाप डर्दू-क्रारसी भाषा और साहिल्य 
के रसिक पणिदत ये । अपने समग्र में आप '्वरे' समाजोछक माने दाते 
ये । यद्थवि भाषा की छटक-सटक और डिस्तो सोसमा तक झनावश्यक 
एवं अरशिष्ट उद्चल-कुद शर्मा जी की ध्राल्ोचनाओं के गांग्मीय को 
अवश्य कम करती है, तथापि सदस द्रित्रेक, तारतस्थ-निरूषण तथा उचित 
तच्य-प्रतिपादन के कारण दे नि.सन्‍्देद साडित्यिकों के आदश-भाजन 
ही रदे हैं। आपकी 'सतसदे समालोचमा' ने हिन्दी में सुल्लनाश्मक 
समीक्षण छी नूतन पदति को जन्‍म दिया जो बाद में इतनी स्वप्रिय 
हुई कि कई वर्ष तक छोग इसडे वांदे वुरी तरह पढ़े रदे । 

शर्मा जी की भाषा में एक सास चटपटापन पाया जाता है यो प्रस्यत्र 
कस उपक्ब्ध होता है। उदू' और फ्रारसी शब्दों का मेज ठसे थौर 
भओो करारा बना देता है। कसी-क मी तो भाव -गासमी य॑ माषा के भाइस्वर में 
इनना दिप जाता दै छि ब्याजकल के साहिस्यिक उसपर नाक-भौं चदाने 
ब्वगते हैं। यह कहना अत्युक्ति न होगा झि उनही भाषा में एक ऐसा धीकज 
शोर प्रभात्र है, जो पदनेवाले के दिल पर चोट किये बिना नहीं रहता! श्री 
प॑० वामसन्द शुक्ल जी के शब्दों में “शर्मा जी ने जो कुच किया है वेढ 
अनूये दंग से किया है । उनके पहकुपात का भो साहिन्यिक सृक्य | ! 

“प्रतमई समालोचना' पर आपको सारलिल्‍्य सम्मल्वन' द्वारा 
१२००) का पुरस्कार मित्ना था ! ईैसम अतितितक्त आपके निबरस्धो 


१७ 
3 


१४० लेग्बलतिका 

क्षादौर में आपने 'जात-पात-तोइक मचइस्त' की स्थापना की और 
१३२२ में 'क्रास्त! (उद्‌) और युगान्‍्ठर (दिग्दी) का सापादत 
डिपा | दिखी साद्िय सम्मेलन के विगत अबोदर के चंथ्रिवेशर में 
अप 'सादिस्य परिषद्‌? के प्रधान थे । आप पकतनिष्ठ साहिस्यसेरी 
हैं। अच तक चाप ४० से ऊपर पुस्तक और २२० से अपिक जे 
प्रकाशित हो चुके हैं।दिस्दी और दूं ड्ोनों पर भाषकों समान 
अधिकार प्राप्त है। भाए जिस भो रिपय पर लिखते हैं, उसमें प्रापडी 
क्षेल्नी पूर्गा प्रवाथ राति का परिचय देती है| समाजसुधार, जातपात 
का डर्तेद, इतिहास, यात्रा, गारी-शिका, शिकु-पाल्ग, जीवन-चरित, 
संतति-निप्रद, रति-शाख् थरादि पग्रनेक शिवय आपकी सादित्य-कीड़ा के 
सेत्र हैं । भाधवेरुती का भारत! पर आपको १३१७ तथा १३२३ में 
१२००) थौर 'हल्सिंग की सार्त यात्रा! पर ३३२३ में ६००) हे 
पृरुमकार पंजाब सरकाह की शोर से मित्र थुकके हैं। 'शालक! पर भाषड़ो 
पड़ इवतापदक भी मिल्रा था । 





श्री इन्द्र विधावाचम्पति (जन्म १८८९) 
ग्रापदा जम्म सन 5८8 में हुघआ | चाप पंजाब के सुरसिद मेता 
ऋह गुह्कूत कॉरोड़ी के संस्थापक नी स्वा्ती क्रद्वानस्द (पृ्रगाम 
अ्रडाध्मा मुश्शीयास) भी के सतत हैं। आपहझी शिक्षा गृह डुत्न हावी 
4 ६ हुई, जहाँ के माप सर्वचथम स्यातक ५ । 
आप दैशसेत्रक और राजनेविक कार्यकर्ता हैं। कई बार जडवावां 
भ्री कक णु€ हैं। कई क्रय करेडियों के प्रधान तथा! मंत्री र३ चुडे 
हैं। दशितम्दवार वा ससाजसूचार के कार्यों मे थी भाव पूरा सड़बाश 
झ्व है 
धाष ही धान सुदम्य प्ष्यक तथा वसिद सव्रक॥ ई 


अच्ष 7 &  स्त्वायवी जसजबा साबल छआगू कह 7 $ १४६47 क 
क. «4३4 ४6 कर १ 


व(बर्ध 


हम खुध है. ४७०१५ ० ? 4 + +% + 


हल 


श्प् लेखलतिका 


ए, श्रेणियों) के छात्रों का अध्यापन; वर्तमान में यूनिवर्सिटी के प्रकाशन- 
विभाग में सम्पादक | 

इतियो-/गुप्ततंश का हृतिहास,” 'सूचि-स्तवक,' प्रस्तावप्रदीपिका,' 
पंजाब में हिन्दी की प्र गति! (नागरी प्रचारिणों सभा द्वारा प्रकाशिठ) 
अलंकारप्रवेशिका_ दश्यकुसुमाकर,! “मागरिक शिक्षा! आदि-प्राहि 
लगभग १३ पुस्तक । 'गुप्तमंश के हतिहास' पर ११३३ में पंजाब 
सरकार से ४००) और “नागरिक शिक्षा' पर ३३४२ में पंजाव 
विश्वविधालय द्वारा ३००) के प्रथम पुरम्फार भिल्ले थे । 

श्री आनन्द कुमार (जन्म १९१५) 

धाप दिस्दी के सुविख्यात साद्षित्यिक श्री पं+ रामनरेश ग्रिपादी के 
ज्पेष्टपुत्र हैं और स्वयं हिन्दी के उदीयमान सेसक हैं। आपका अस्म 
१११२ में हुआ। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से थौ, छू, परीक्षा पास की 
है। भापके निम्नलिखित ग्रन्य प्रकाशित हो चुके हैं "हिन्दी कविता का 
शिक्रास', 'समाज और सादिस्य', “श्राश्मविक्रास!', 'भंगराज महादृस्प। 
इमके चतिरिक एक दर्शन के लगभग बाजोपयोगी पुस्तकों के भी 
भाष रचयिता हैं। आवके सेन गहरे अ्ध्ययम और मौकिक सूछ री 
सूचना देते हैं। मादा शुद्ध और विपयानुकूल होती दे । 





श्रीमती राजकुमारी प्रिन्दल (जन्म १९२६) 
भीमती विरदृज्ञ का जन्म मेरठ श्र में १३ मई सद्‌ ॥१३ को 
हुआ। चापके पिता श्री रयुताथप्साद जी ग्राज़ियाबाद के श्रसिदर 
घढवोकेट हैं। आपने ग़ाज़ियाबाद के 'कम्या बेदिक हाई सटटूजा से 
सन्‌ १३४३ में मैट्रिक परीक्षा पास की । झ्गले ही बे सभ्‌ १३४४ में 
धापका विवाह मेरठ के श्री ग्रमानाथ जी विश्दृत्ष एम, एू. से सग्प् 
हे श्री झमरमाथ जी भो सादिस्यप्रेमी दैं झौर दिसदी में एक 
शक मारतवर्ष में उच्चानकारी! द्िल भुऊे हैं । 


शरद 


पस्णेग्पनी य-फिलते के घोग्य । 
मुझआदगा-निरीक्तत्न, परीक्षण । 
कर जा-फ्रली, ह्ाप । 
ही । “मिषृष्त, विकत, मुच्तहैर । 
कं यम - हिचह ॥ 
काही-छक, भले दू। छी भाशो- 
चआजा करने वाल! (शटवापै-कज़ा न्‍क 
घौत का कर्म ैने काश!) । 
सक्रर-वार, शिकत | 
के जा झ-अरगी, बांस का को 
जिसके डोज गिलों पर लिफ्फे 
अरकाएे ओं--2ैसी बागी भरे 
खां के कास होनी है । 
हर क कक्ता बढ़ विशस | 
पजिला+फ ह[पिबार। डा, शक, 
कास्प्क | 
(२) हाई स्कूल में 
डे पत लिप झ#क जी फ । 
रठ अुच्ाव काटिवाश!क । 
पांच अखिक्ाली बफ्य । 
चझजबटयतन जिप्रह, दिपरिशण । 
+//जु.क्व!चा मर ।+ 
आना धू-काकमण क, बाजनी + 
माप म््त्ग्ा £ 4 ब्यापर ! 
इस हा बड़ी फंपार 
बुर जुदा शालाइर हक 


कशप४ कहते 


लेसलतिफा 


अध्य यत-पढ़ाई, पढ़ता ॥ 

हुये कू-ऊपर कही हुईं | 

सुलभ-सुगम, चांसाष | 

समावेश -झरदर चाजाता, शामितर 
होग। | 





साहित्य की महत्ता 
श्री-रपन्नतां सम्रति । 
इत्कपपिकर्ष -अकति और हचतति। 
क्षपता-शककि । 
तित्क्रिय-निकामसा । 
डिकार हज्स- विस, जिस्फयों कोई 
विकार था तोच दा राय हो | 
बिराजत ब्रोबणा सरा।जैगां। 
पोप की प्रगता दोहव की १४वीं 
हचा १बर्वी शतारणी की पुल्ा- 
गुथि (टिसायैंस) के कबस्वरूप, 
खूबह काश्रत्िय धाति #ी रज- 
याधों के वीप (चर्मंतूह) के 
अदरक को कम डे किया वा । 
कस मं प्रद्ा की हरा शाख 
९ प्रतिद फ्रताड बयां था 
विडर प्रणुति # वैंतां १ 6७ 
के जरा बरी /ज्वशति 27 डी 
य! दर ३हरे उअजीख हीआपतल की 
बक हक ऑयप की 


# * थी. +* 7०४ ह की 5 बोर 


(५० 


हाँ सरशॉ-सरकणा, भख्ता-किरता । 
विधिप-शमरथ य-चदूमुत मिश्षास, 
अनूरा मेक मिन्वाप । 





प्रमदगी और प्रेम 
हवजकारता-धषल काने का हृथात, 
बचशाखा ! 
हुक 7 बपदय, वृर्शन । 
हवा जह-गाभी, . मिष, 
हंदस्व व एक! ॥ 
अली -म्रािढ, ब्वामी 
भें महाल-के घर, जिसका कई 
कलाची घर सर्दी | 
व तॉम॑ं-अजप्त, जिये कोई नहाँ 
जाबता ) 


प्रमाग 


मर के ्ी-बशरर आदी, माशपान 
अंजू बटन । 

#ा पक विशडा बाद अकाल 
० 

कैद हजथे ते व-मूल्व शव '॑॑ | 

अऋम्व के. ७ । 

बड़ #न कहीं डा घाना ईवर/ 
कांड ३ 

खाव्यउ-स 8 

बट व्रिलश्चच-क #77# अल्य का 
पिन जी »। 


के बडे 
शव 


) 


रात के 


लेखलतिफा 


अआर्टे-कक्षा । 

पद्मांसन-पोग का धुइ ग्रासन 
पे-जयान-मूक, मिसडी ज़रत 
ने हो, गूंगा, दुधत | 
ओऔर्िया-श्ोछा, फ्रकीर । 


ओग आय आके-कॉंस कौ दर 
जड़ी का लाम | 
टॉक्सटाय>एक विर्षात सा दि*प- 
कार | 

बरस याम४एक पतिद कहती 
कि 

लतीफा दस हुस तास का ०क 
बादशाह । 

कब्रीय-धमितद ससत हो मुतावा 
चा। 

रैवास-बुस साम का प्रशिय अत 
मी चलार या । 

लिमंत्रात स्वत, बूंढ हा 

कूजादती-कशत्! मं 
#,रार । 

ुबपा कुम सा ता 

पम्रिद्ुनत वरिश्रस 

4,4 पुपत 3] खु।क ७&। हुक 


नियत 


अबत + 


सु 


जावूवलन्य 
हु 04 यु ढछन्‍४ 2० 


कुनाता | अआआॉश्कर 


श्थ्रे 


हुक्‍्म-उद्ल्ी-भाजशाभफ, हुश्म ८ 
मानना । 

विज्वन-'मारो, कादो! का शाही 
हुक्म । 

फ़हर-दारुण अत्याचार, क्रोघ॑, 
जुल्म । 

नांजिल-अबतरण, ऊपर से आना। 

फतेमऊतेंमस्यथा वा क॒तु समर्थ 
जो “करने', “न करने! अथवा 
और तरह से रूरने' में समर्थ हो, 
सबतंत्रस्वतेंग्र', निरंकुश ॥ 

हुक्म्रे-हाकिम, मर्गे-सफाजात- 
हाकिम का हुक्म अचानक मौत 
है। राजा की भाजशा भचामक 


सरयुनुस्य होती दै । 
ससे हुकूमत-राज्य-पणाज़ी ॥ 
प्रमाण-पुरःस र-प्रमाणों.. और 
घुक्तियों सहित । 
आदिल-स्थायकारी,. भदक्ष, 


इम्साफ़ करने वाक्षा | 


खम-रेढा करके, मुकाकर, मोढ़ 
देकर । 
शरशी-शुध्र-चन्द्रमा 
सक्रद । 
दिलाऋझ-मर गया। 
ऋीतियेस्य स जावति-जिसझा यश 
इृप्नीता है, बदी जीता है। आता 


हर 


के समान 


लेखलतिका 


है बह जिसकी कीर्ति हो। 
भेड़ियों द्वारा पाले हुए लड़के 
चनैले-वन में रद्दनेवाके, वन्य, 
जंगक्षी । 
अ्राक्रमणु-प्रदार, हमला | 
स्वग-पत्री । 
जियोलोजिकल सर्वे आफ 
इश्टिया-सारतीय भूगभंवरिधा- 
सम्बन्धी निरीक्षण विभारा । 


कन्दृशा-गुफा । 

ले-पालक-स्तकर पाखनन्पोपर्ण 
करनेवाले (दुत्तकपुत्र के माता- 
पिषठा) । 

उद्धरणु-उद्शत सन्दर्भ, निकांजा 
डुभआा भाग । 
अ्रधिष्ठाता-भअधिपति, सुस्य 
प्रबम्धक ॥ 


विवर-देदद, सूराज़, बिक्ष । 
कपोलक ल्पित-मनग्॑त, कूठी । 





स्वाधीनता 
मरू-स्थ ज्ू-रेगिस्तान, मरुभूमि । 
विवेकशील-विचारवानू,. भल्े- 
थुरे को पहचान कर सकनेवाल्ा ! 
पार-पारे-द्रस्यैक पोरी में, रो स-रोंस 
में, सत्र । 


श्थ्ष 


अआतिथ्य-अ्रतियि सरकार । 

घमन-फर्तों का थाग । 

दीदार-दरशं न । 

संम्मगातू-मस्मीमूत, एक में 
मिलान | 

ज्ञनि-मत । 

ममेभदिनी-मर्मस्थजों को तोड़ने 
बानी, भार दैनेयाली । 

प्रर-पीर-तूसरे की पीड़ा । 

ध-पीर जिगृरा, बिना पीर (गुरु) 
5 (१६९)। 

मनुष्य और समाज 

शसहइज-प्रधुन्ति-सवानामिक या 
प्रा ति$ प्रवुशि, जो बिना थिलाये 
ही अनुष्यों और दूपा पशुद्या मे 
बाई जार है । 

सुसलित घच्दी सरह जैयार । 

मह्वाउ-श्रादित खिलर * 

&*. जात १ 


रु 


एन + 4 सेंकि # करत 72 # 


अिफजकरं 





लेखणतिका 


| इतर-दूसरे, अस्य । 
| आऋकिपिस्कर-क्छू भी गे कर 
सकने योग्य, निकग्मा । 
| संपर्फ-लगांव, सम्बन्ध । 
| फल-मंशीन | 
। उपादेयता-प्रदण करने को 
योग्यता, उपयोगिता । 
गराएय-«पजिसकी कोई गिनती गदी । 
पपेज्ञणीय-उपेदा था निरादर के 
धौरय । 
अवद्देलनना-उपैचा, निरार! । 
अन्तनागत्या-ग्राटिरशार । , 
अयसतम्वित-निर्मर । 
अ्राधारनियम-वे नियम जिस पर 
मी बड़ी हों, बुगवादी उसूच | 
अंजमस्य-ल दबाया जा सहते 
बता | 
परदित-सावन-जूसतों छा भरता 
करनी, परोप कार । 
कतेड्यवरा यगता- चने अर्सस- 
ररज़ +ा हू करन ही धावत | 
2 कब व 4र्त वाई इचता सकी । 
बल्ले वजन र्म लहफ्ये 
+ जय #%# ब ६१ | | 
है औऔ ऑइभाविन्‍ज ग्रसूँचित।ा 


हू 24 ॥7 वद्रटा दुराता ह्ह्कौँ 


हः * थे बैक 


